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शरस्तावना। | 


ननी 





© भ / कार एक सोत्र ह । प्ते तोः इसमें सभी तीध- 
करोकी स्तुति की गईं, पर स्तोत्-एवयिता 
आचार्थने अपनीं प्रतिज्ञा ठित है फि, “भ 
आदि जिनेन्वकी स्तुति करता द । “ इसीसे इस 
न सोत्रका नाम ' आदिनाथ--स्तोत्र "हनि परभी 
इसका प्रारंभ जो ‹ भक्तामर्रणत-मोहि ` आदि शव्द दरा किया 
गया है, इस कारण इसा नाम ॒‹ भक्तामर ` भी पड शया हे । 
सोत्र बहत ही श्द्र ओर मर्मसयशीं शब्दे रवा गथा दै । पद्-पद . 
ओर गर््-शन्धेमं भक्तिरसका करना बहता ह \ जैनसमाजम इसफी 
जो श्रपषठ ह वह तो ह ही, प्र ते जो अन्य विदान्‌ देल पति है, वे 
भी इसी सुन्दरता प्र दुग्ध होकर कविकी शतश्चखसे तारीफ करने 
गते है । सम कोर सन्देह नहीं कि यह स्तोत्र षहुत ही भ्रष्ट हे 1 
भक्तामरस्तोत्र फं जगह प्रफाित हौ चुका है, पर आज हम हसे 
एक नये ही रूपे प्रकाशित करनेको समथ हुए है ओर हरमे विभ्वास 
है कि जैनसमाज हमारे इस परिभिमका आद्र भी करेगा । 
लैनसमाजमे सक्तामरस्तोत्र मेत्-शाश्रके नामे भी प्रतिष्ठित है। इछ 
विद्रानोका मत है कि इसके प्रत्येक श्छोकमे प्रदी सूवीके साथ मनका 
भी समविश किया गया है । हौ सकता ह, पर कमे ! इस बातफे वत- 
छनिको हम सर्वथा अयोग्य है । कारण हमारी संत-शास्रमे चित्क 
ही गति नहीं है । पर शतना कह सकते है कि एसी बहुत एरानी 
 इस्तकिलित परियों भ्रात है, नो सौ-तौ दो-दो सौ वर्की ठिसी हु 


(4 


है ओर उनम संतर कौरह सव ठति हुप है । तरफ साथ दही उन 


४. 


लो्गोकी कथा भी है, जिन्हे मंत्रोका फ प्राप्त हुआ । एेसी कथायं 

.गदिगम्धर ओर श्वेताम्बर दोनों समाजेमि पादं जाती है । दिगम्बर समा- 
जम इस विषयकी दो ग्रन्थकर्ताफी दो पुस्तफ वत॑मानमं उपटग्ध है । 
एरु तो श्ुभचन्यर भद्ारककी ओर दूसरी रायमह ब्रह्मचारीकी । इनके 
सिवा ओर भी हौमी, पर वे हमारे देनेमं अभी तक नही आई । हमारा 
विचार श्युभर्॑द्रकृत भक्तामरकथाके प्रकारित करनेका था । कारण 
उसफी कथायै बहुत तिस्तारफे साथ छिसी गर है । पर हमे भू पुस्तक 
आपत नहीं हौ सकी, इसलिए हमने रायमह्टकी बना्ईका ही हिन्दी" 
रूपान्तर करके पाठकोंकी भैट किया है। 


राय कव हप, वे कीन थे; ओर कब उन्हनि इस एुस्तकको रचा ! 
इस विपयका स्वयं उन्न पुस्तक अन्तम पारिवथ दिया है । 5१ खिए 
यह पर उप विषयमे ऊुछ टिखना उचित नहीं जान पटुता + 


इसकी कथाभेकि पढने सर्व साधारणश इच्छा होगी क्िहमभी 
इसके मंत्रौको सिद्ध फर सव सिद्धिं प्राप्त करं, रक्ष्मीको अंकशायिनी 
चन, संसारमें सम्मान छाम करै, ओर सवो अपना अनुगामी नार्वे, 
आदि । इसतं कोद आश्चर्यं नहीं कि वें म॑त्र-सिद्धिसे उक्तं सवर घाति 
आप्त कर भकते है; परन्तु उन्हं परणं ध्यानम रना चाहिए कि संतव-शाख 
सा ही उपयोगी है वेसा ही अच्यन्त कष्ट-साध्य भी हे । वत्कि सर्व 
साधारणके शिप तो उससे काभ उठाना असंभव हे । मंतरोकि सिद्ध कर 
नेके हिप मानसिक ओर शारीरिक बठकफी पूर्णता होनी ही चाहिए , 
साधकोकि मनने कोई दुरे विकार, बुरे माव ओर अपवित्रता नदीं होनी 
चाहिप । इसमे चंचल मनको एक जगह खूब इद रोके रखनेकी बहुत 
डी जरूरत ह । विषय-लालसा, काम-पासना कौरहसे मनको कभी 
विचित नहीं होने देना चाहिए । उसे सदा सेयत-अपने वशम रखना 


: 
चाहिए । उसी तरह शरीर भी अत्यन्त सहनी होना चाहिए; 
क्योकि सत्र साधनेवारोक्षि पिर पर हर समय अनेक उपद्व, अनेक 
कष्ट, अनेक आपदाये प्रूमतीं रहती हैँ । जिसने उन पर विजय प्रा 
नहीं कर पाया फिर वह करहीका नहीं रहता । शासो अनेकं उदाहरण 
पसे मिठेगे कि संतर साधनेते कदं विश्िप्त हो गये, कईं भय खाकर मर 
मिे। इसका यही कारण है कि उनमें मानािक ओर शारीरिक घट 
नदरी था । जैनदास्रका तो सिद्धान है कि जिसमे ये दोनो वर नहीं 
वहं न योगी है सकता है ओर न भोगी । उसका जन्म निरर्थक है 
स पुस्तफको देखकर अनेक सजन इस विपये सफठता छाम कर- 
मेकी दौड छगनेका यल करगे । हम उन यह नहीं कहते कि वे 
अपनी कार्यसिद्धिफे ठिए यतन नकरः एर इसके पहटे पे इतना 
जरूर देल ठै कि उनमें मानामकं ओर शारीरक वल कितना है 1 
उनकी पूर्णता है था नहीं इसके बाद्‌ यदि वे अपेकों सब तरह समर्थं 
पावें तो निडर हौकर इस विषयमे आगे वदु 1 ओर यदि अपनेको समर्थ 
न दें तो दिनरातके अभ्यास द्वारा अपने शरीर ओर मनको शक्तिराटी 
वनाकेर फिर इसमे हाथ डाठनेका यत फर । अन्यथा अपने सनदूषेको 
छोड दे । बीचकी स्थितिवाठे मं्-शासरसे राम उग सकेगे, शका 
हमं सन्देह § । बल्कि आश्चयं नहीं कि छामके षदठे हानि उनके पले 
पहु जाय ओर पिर उससे पीछा छुटाना भी उनके रहिए कमन हो 
जाय । हमारा विनयपूर्वकं अरुरोध है कि पाठक हमारी इस प्रार्थनाः 


पर विशेष ध्यान द ! 


इतके सिवा मंत्र-शास्रके सम्बन्धमे एक ओरं वात विशेष ध्यान, 


देनेफी ह । वंह यह कि सेत्रोकी आराधना बहुत शुद्धताे साथ होनी 
चाप्‌ । अक्षर वगैरहके उचारणमे हुव, दीं आदिका पूरणं विवार 


४ 


रखना चाहिए । स्याकि दस विपयमें भगवान समन्तभदका मतहे कि- 
` न हि मन्त्ोऽक्षरन्यूनो निहन्ति पिषवेदनां ।' ` ` 

अयात्‌ “अक्षर रहित मंत्र विपकी पीड़ाको नष्ट नहीं कर सकता 1» 
विप-्पीडा यह सामान्य समञ्ना वादिए । आतचार्यका आहय हे कि 
अशुद्ध मेत्रसे कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता । ` 

हस एुस्तकमे हमने मंरेफि साथ साधन-विपि ओर य॑त्रभीरगा 
दिये हे । यंत्र कमनार सवके अन्तम ठे हे । साधन-विपि रके 
साथ ह । मव्राविधिके सम्बन्धम्‌ विरोप यह कहना है फि कट म्रोकं 
तो इसमे पूरणं विधि है ओर क मंनोका केवल फ मात्र रछिखा ह । 
हमारे पास जितनी प्रतिय थी, उन सबमें एकस पाठ था ! इसका 
कारण शायद्‌ यह हो कि कट श्ठोफकि संत्रोका फल परस्परम मिक्ता 
ह, इसरिए हो सकता है कि रे भंत्रोफी साधन-विपि एक ही हो; 
ओर इसी दिए दुबारा फिरे उसके सम्बन्ध नहीं छिखा गयां ह । 
जो हो, एेसे सामान्य विधिवारे संत्रोंका जाप्य प्रतिदिनितोदेनाही 
चाहिए । इसके सिवा किसी दूसरी प्रतिमे ' विशेष हौ तो उसे छधार 
खना चाहिए । एसी विधिवाठे मंत्र ये है-- 
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सके सिवा ओर भी कुछ स॑त देसे हे जिमके विषयमे केवल १०८ 
चार ही जाप दैनेका छिलकर विशेष विधि छोड दरी गदं है। इन सव 
वातोंका खुरासा फिसी प्राचीन पुस्तकमे देखना चाहिए । हनं जितनी 
विपि-उपलन्य हुई उसे हमने छख दिया ह । 

हमे यं्म॑तकीं पच प्रतिय प्राप्त हुई थीं । इनफे सिवा एक क्णा- 
ठक छिपिमिं छपी इई पुस्तक भी हमने संगा थी; पर वे प्रायः सव 


प 


ही अश्चद्ध थीं । हमसे भौ तफ धना, सबकी सहायतासे ठीक करके 
यह यंत्र-स्रोका संग्रह कियहि। हमे विभ्वास है कि, तब भी षहुतसी अञ्च- 
दिया रह जाना संभव रै, उन्हं पाठक किसी रानी प्रतिस शद्ध कर- 
नेका यत करं । 

हभ ऽन स॒जनोंके अत्यन्त उपकृत है जिन्दोने हमारी प्राना पर 
ध्यानं देकर यंत्र-मंत्रफी पुस्तक भेजनेकी उदारता दिखाई ३ । 

संसछृत.कथाओंका रूपान्तर हमने अपनी पद्धति पर ही किया है । 
आवश्यकतानुसार कथाम ङछ अंस मिराया है । रूपान्तर शन्दा- 
्थकी प्रधानता नहीं, पर भावकी प्रधानता ठेकर किया गमया है। 

अन्तम क्ञाररापाटन निवासी नवरत्न श्रीयुत प॑ गिरिधर शमि 
हम अत्यन्त तकन है कि उन्होने भूर भक्तामर पर॒ ठिली हद अपनी 
 हिम्दीभक्तामर ' तामके सरस शन्द्र कविताफे प्रकाशित करनेकी हमे 
आज्ञा देकर इतां क्रिया । 


गच्छतः स्वने कापि भवत्येव प्रमादतः, 
हसन्ति दुजजनास्तत्रे समादधति सजना; ॥ 


वरिनीत-~ 
` उद्यलाल काशालीवाठ । 


श्रीपरमात्मने नमः । 


भक्तपर-क्था | 


न्यः 
# (> 
मगठ अर कथाठतार्‌। 
शरीवद्धमानं प्रणिपत्य मृध्नौ 
दोपेव्यपेतं द्यविरुद्ध-वाचम्‌। 
वक्ष्ये ह 
जं 1 
सूरीभ्वरेयत्कथितं कमेण ॥ ?॥ 
वुधा, तषा, रोग, शोक, भय, चिन्ता, राग, दष, मोह-आदि दोषेसि 
रहित ओर भिनके वचने परपर विरोध नहीं है, उन श्रीवर्धमान तीै- 
करको नमस्कार कर्‌ भगवान कषमदेवकी सुतिरूप भक्तामरतोत्रका 
फल कहा जाता है, जैसा कि उसे पूषैके ऊषि-महात्माओनि कहा है । 
भारतवर्ष माटवा प्रान्त प्राचीन काठ प्रसिद्ध है । उसमे धारा 
नामी एक सुन्दर नगरी है । वह सुन्दर इन्दर महठोते युक्तं है । उन 
महल परकी फड्कती हुं ध्वजाय बड़ी सोमा देती है । वर्हौके ठोगोफ 
हमे सरस्तीका निवास है-वे अच्छे विद्वन्‌ ह । जब चन्रमा नगरीके 
ऊपर आता है तव उसका हरिण च्र-मुलियँ दारा गाये गये मनोहर 
गीतोको सुनने दिए वरह ठहर आता है । कठंक रहित चन्द्रमा तब 
बहुत सुन्दर दीखने लगता है । 


२ मक्तापर~कथा । 

धारा नगरीके राजा मोज संसारम बहुत प्रभिद्धं ह । उन्हमि दान- 
मानादिसे सारी एथ्वीको सन्तुष्ट कर शिया । इष रिए उनका केद्षन 
नहीं है । उनका मेरी बहु वुद्धिमान्‌ है । उपतका नाम मतिसार है । 
वह जिनमगवानका बहुत मक्त है । 

एफ दिन भीजराज सममे वैठे हृए थे, उन पर चवर दुर रहे भे। 
इतन काटिदास-आदि कईं पित, जो सत्र शके अच्छे जान- 
कार थे, राजसम आगे । उन अपने पाण्डि्यका सूत्र अभिमान ग्र । 
व पवशाचके भी अच्छे विद्वान्‌ थे । उन्हमे रजसे कहा-महाराज | 
हम नते है कि आपके राज्यम नी सधुभोंका वहत जोर दै, वे षड 
विदन्‌ समक्षे जति ह । पर बास्तवमे व ठगी है ओर कृ नहीं जानते 
है । यरि त्रेकृटठ जानते है तो उन्हं हम सरीखा कोई आश्वर्यं वत- 
ठाना चाहिए । 

र 


हृतना कहकर उनसे काठिदास नाम परक्िने अपने परदोफो 
हुरीसे काट श्य ओग हिकाका आराधन कर, भे क्षि उपने 
पहेरे ही साध खता था, फिर उरे वैसे ह जोह तिये । ओैर सी 
तरह मारगवी नामके पैडितने अम्बिका आराधना द्रा अपना मग्नो- 
द्र रोण दूर किया । माध नामके पंडितने सूर्यकी उपासना दारा कदे 
इते शरीरको आराम कर उसे सुद्र घना शिया । स्यादि बहुतरी 
आशयं मरी वातं जाको दसरा कर उन्हेनि कहा-महाराज ! हम सव 
शा्रफे जानकार हँ मंशा एर मी हमारा पूरणं अधिकार है । एसी 
हातमं अपके पवित्र राञ्यमं विदरानोका आद्‌र न होकर द गियोंकी एजा 
हो यहं फते कटी बात ह | आपको इष पर श्चिर करना चाहिए । 


1 


मंगल ओर कथावतार्‌ । 
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उन पंडितेकि पाण्डित्य प्रगट करनेवाले वचनोंको सुनकर राजानि 
अपने मंत्रे कहा-तुष अपने गुरओंको मेरे सामने उपस्थित करो । 
यदि वे अफने कि्ा-बठसे पूगे कछ आर्य दिखा सके तो भ अवद्य 
उनका सम्मान करगा ओर्‌ उन सरव श्् समरहूगा । 

म॑ने उत्तर दिय(-परहाराज ! मरे गुरु सदा आलम-कल्याणमे लगे रहते 
है । वे षडे दयाटु है । छोटे बडे सव जीँ पर उनकी एकप दया है; 
ओर इसी टि वे मं-तत्रादिके द्वारा किसीको कष्ट देना अच्छा नहीं 
समक्षते | पर वे सव जानते है । यदि आपकी रषी ही अन्नाहै फि 
वे कु अपना प्रभाव दरिखलवे, तो अच्छी वात है । मोका मिलने एर 
भं आपकी आन्ञाका अवश्य पाटन कग । 

इसी अवसम श्रीमानतुण॒पुनिराज, जो कि अपने निर्म 
चासि संारको पकरि कर रहै थे, विहार कते हए उषर 
आ निकले । मतिसागर पुनिराजका आराषन सुनकर वहत प्रसन्न 
इआ । वह उनकी वन्दुनाके छिए वनम गयां । वही उनके दुन कर 
उसने पक्ति धर्मोपदेश सुना । इपके बाद मरनिराजसे उसने प्रार्थना की 
कि प्रमो | यहे रजा मोज बहत बुद्धिमान्‌ है, पर वे जेनधर्मसे 
विलुठ अनभिज्ञ है । इस रिए काटिदरास वगर पंडित अपने पाण्डि्यके 
अभिमान आकर सदा जेनधर्मी निन्दा किया करते हं । वह मुहसे नहीं 
सही जाती । आप उपके ठिए्‌ कुठ उपाय निर्‌, जिससे जेनधर्मकी 
प्रभवना हो ओर राजाको जनधर्म पर विश्वास हो | , 

मानेतुंगखामी मंजीका सव अप्पा जानकर रजसममे गये ओर 
उन्होने राजासे कहा-रजन्‌ ! जैनधके सम्बन्धमे आपको जो भम है 


४ भक्तापर-कथा । 
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जजन निने 


उसे निकराठ इाषिए । म सव तरह आपकी सम्ोती करको तैयार 
हं । यह देख, राजाने उनकी विवर परीक्षा करने टिए मुनिराजको 
लोहैकी अइता्छीस सको शूष मजबूत जकड्वा कर ओर भीते 
तहषरकी कोठदियोमिं वन्द्‌ कर सव पर मजबूत तारे हाता दिये । 

निजने वह आदिनाथ भगवानकी स्तृतिमं इसी मक्तामरत्तोजका 
रचना प्राम क्षिया । वे जैसे जंमे इसे स्वे जति थे वैसे वैसे उनकी 
अपार मति प्रभावे उनके बन्धन दूते जाते थे । जव सव बन्धन ट 
गये ओर सव कोड्ियोके ताले भी अपने आप सुर षडे तव॒ अन्तमं 
केव हा्थोको वेसे ही वैधे रखकर सुनिराज राजसमाम आ उपथित 
हूए । वे राजास बोरे-एजन्‌ | भने तो अपनी श्किका तुषं परिचेय दिया 
अव कुहरे रहम मी कोई रेसा विदान पंडित है, जो अपनी विये 
वहसे मेरे हा्थोकां बन्धन तोड़ सके यदि हो, तो वु्बाकर भरे 
धन्धन तुडवाइए । 

यह देख राजाने काल्दिस-आदि विद्वानोकी ओर इशारा कर बन्धन 
तोडनेके ठिए उनसे कहा  राजाङी अज्ञा पाकर वे ॐ ओर अपनी 
अपनी वि्राका वह बताने गे, पर उनसे कु भी महीं हआ । यह देख 
वे वट मिन्द हए । जव उन्होने अपनी रृक्तिमर वन्धनके तोढनेका 
ब प्रयल कर हिया ओर कु नहीं कर सके तव प्ुनिराजने राजासि 
कहा-राजव ! इन वेचारोकी क्या ताकत जो ये हस वन्धनको तोड 
स । जो स्याठको जीतनेवारे हँ बे सिंहको नही जीत सकते । 
यही हाड जन ठोगोका है जो ये दुसरोको ठाने ओर पुष्प करने 
लिए अपनी माया दवारा आश्वर्यं मरी वाते दिलाया करते है भर उस- 
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पर तडा जमिमान कते है । पर हनका य'अभिमान कना शाह । 
इनका अभिमान करना तो तत्र सचा समञ्ञा जाता जव किये इतर वैधनको 
तोड़ देते । अतु; ये ठोप यदि ते नहीं तोड़ सक्ते तो भ ही तोहे 
देता टं । यह कहकर भनिराजने अपने स्तोका अन्तिम शोक र्चा । 
उसका पूर स्वा जना था कि सवके द्रखते देखते मुनिराजके ह्थोका 
वन्न टकर अटग जा भिर । यह देकर फाठिदास वगेरह पठितो 
वडा हुतप्रम होना पड़ा । साथ ही रजाक्रो भी अपने अविचार पर 
टजित होना पदा । राजा निकी तपश्चयकि प्रभावफो देखकर बहुत 
सश्र हआ । उस्ने किर पूनिफी वड़े भक्िमिवपे प्तृति ढी कि 
प्रमो | संरमं आप वे माग्यक्ञाटी ह, मोह-श्ुके नाश करनेवाठे 
ह, वे तपस्वी है, ज्ञानी है, सत्यवार है साक्षात्‌ मेक्षके मा है 
संारका सत्रा हित करनेवल द, हकर है ओर क्षमाके सागर है; जो 
अपराधी रोग पर भी सदर क्षभा करते ह । नाथ [ अज्नान-व्च जो कुठ 
मसे अपराध वन डा उसके चिए म आपे क्षमाकी भीतर मता दं । 
यद्‌ कहकर रजा भे विनीतं भावसे युनिराजके रपरवोफे पास आ खट 
ए । मुनिराजने तव उन धर्मोपदेश दिया । उपसे राका जेनधरम पर 
हृद्‌ विश्वस हो गया । वे पनिराज दाग उपदेश करि व्रतोको स्वीकार 
कर उत्तम श्रावक बन गये । इस प्रकार धर्म-प्भावना कर पुनिराज 
वहसे विहार कर गये । 

इसके वाद्‌ भै।जराजने अपनी नगर्ममे बहुतसे जिन मन्द्र बनवाये 
ओर उनमे विराजमान कलेके लिए हुमल्य सुन्दर जिनप्रतिमा्ये तैयार 
करवा कर्‌ उनकी वड उत्सवके साथ परिषा करवाई, पाको सू दान 
दिया । रजको जेनधरम स्वीकार करनेसे धर्मी वही - प्रभावना हुई । 


६ मक्तामर्कथा | 
्रीमानतंगए्ामीके बनाये पवित्र भक्तामरका जो ्रद्धा-पकतिसे 
प्रतिदिन प्ट ञ्चिया कते है, वे मनचाही सिद्धिको नियमपर प्राप 
करते है 1 यह मक्तामरसोधकी र्वनाका करण हे 1 अव इसके दास 
जिन जिन लोगेन फक प्रप किया है, उनकी कथायं संक्षिप्तं य्ह 
रिती जाती है ¦ 
भक्तामसणतमोदिपणिप्रमाण- 
यु्ोत्कं दलितपापतमो वितान । 
सम्यक्छणम्य जिनपदयुग युगादा 
वाट्वनं भवजले एतां जनानाम्‌ ॥ १॥ 
यः सततः सकरवाखयतवोधा- 
द्तबुदिष्टूभिः ुररोकनाथैः 
स्तात्रजगालरतयवित्तदरस्दारः 
सतप्ये किकाहमपि तं पथमं जिनेन्रम्‌ ॥ २॥ 
हिन्दी-पानुबाद्‌ । 
है सक्ता-देव-नतमोश-मणिप्रमाके 
उद्योतकारक, विनाराक पापक हें 
आधार जो भवपयोधि पडे जनके 
अच्छी तरा नम उन्हीं परयुके पटोको- 
श्रीआदिनाथविभुकी स्तुति स॑ करगा 
की देवलोकपतिने स्तुति रै जिन्दोकी- 
अत्यन्त सुन्दर जगत्रय-चित्तहारी 
सुस्तोत्रसे, सकल साख-रदस्य पाके ॥ 


मक्तमर-कथा । ७ 
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अथौत्‌ जो नमस्कार करते हुए भक्त देवोके सुम जडे सलोकी कान्ते 
उयोतक ` है-पद्नेवा ह अरथात्‌-जिनके चरणोदी कान्तिका इतना तेन 
हैकि वट्‌ सगय स्लोकी कान्तको भी दिपाता है जो पप्पी अन्थ- 
कारे नाश करनेवाले, ओर युगकी आदिमे-फमभूमिकी ्रृततिके समय 
सैतारसमुदरमं मिते हए जीवे आश्रय -वचनेवारे-हृए, उन जिन भगवानूके 
चरणोफो मन-ववन-कायकी शदधपरवक नमस्कार कर मै प्रथम भिनद रभीगा- 
दिनाथ भगवापरकी स्तुति करता द जिनकी क स्तुति देवेनि-जिनक्री कि बुद्धि 
्ररशंग ओर चुर्दशपूषैके ततक्ञामसे बहुत विक्षण थी-उदार्‌ ओर तीन अगते 
हृदो मुग्ध केवले स्तोत्र द्र की है 

हेमदत्तकी कथा । 

उक्त श्ोकोके मंत्रौकी आराधनासे हेमदत्त सेठकों जो फल हुआ 
उसकी कथा छितर जाती है । उसे एनिए- 

एक दिन राजा भोज राज-समामे वैडे हए थे । इतनेमं कु ब्राहञ- 
गेनि आकर उने प्रार्थना की कि महाराज। सुना जाता है-भक्तामरका 
वडा माहात्य है, ओर उमे बुद्धिमान्‌ मानतुंगने पहठे बतलाया भी था । 
पर हे इससे यह किथ्वास नहीं होता फ वह मक्तामरका माहात्म्य था । 
` क्योकि मानतुंग मंन-शाच्च जानते थे, इस रए समव है, उन्हनि 
म॑नरकी करामत दिखठा कर उसे स्तोतरकी कह दिया हो, अथवा किसी 
देवताकी आराधना या किसी ओषधि द्वारा रेषा, कर दिलाया हो । 
क्योकि यंय बहते म॑ने जाननेवाठे नगे सा इधर उधर पूपा ही 
करते ह । इस शिए हम तव भक्तामरका सचा माहाल्य समद जव कि 
को दूरा मी इसके दवारा कैसा ही चमत्कार वतलवे । ्ाह्मणोके 


८ हेपदत्तरी कृथा | 
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केचन सुनकर. राजते समा़ी ओर अख उहाकर कहा-स्या हमारी 
नगीम मी कोट मक्तामरप्तोत्रका अच्छा जानकार हं । उनसे, ए 
मनुष्य वोहा किं महाराज ! हेमदत्त सेः मक्तरके अच्छे जानमे- 
वारे है । वे डे भद्र, धमौरा ओर सदाचारी श्रावक हँ! राजान अपने 
करोको मेजकर हेमद्त्तको वुटबाया । हेमदत्त राजाज्ञा पते ही 
विप्व न कर उसी समय राजसभा आ-उपप्थित हूए । राजनि उनका 
उचित सम्मान कर पाक्या आप भक्तामरको, जो कि श्रीमान 
महाराजका बनाया हु है, जानते है । पुना ह ढि उसी आपको 
द्धि मी प्राप्त है । कहिए यह व्रात ठीक दै । उत्तमे हैमद्तने 
कहा-महारा। शरोढा दु उसके विपयसे में एरिनित ह । आप यदि 
परीक्षा एना चाहते है, तो कृपाकर मे तीन दिनकी अवधि दीजिए । 
हैमदत्तके के अनुसार राजाने तीरे दिम उन्हं सव मजवृत वोधकर 
एक बहुत ही गहरे कुषम हवा दिया ओर गिगरानी रसनेके हिए 
अपने नोकरौको वैटकर उह सस्त ताकीद कर दी रि हैमदत्त निक 
न जाय । 
कु वठे रहकर हैमदत्तने वही भक्ते ओंर श्रद्धाके साथ भक्ताम- 
रके दो कार्व्योका सरण किया । उसके प्रभाकसे ककरे्वरी देवी प्राट 
इई । उसने हेमदत्तके शरीरके सव बंधन सोठ करके उसे सव गृह 
नसि सजाकर वृत न्द्र वना दिया । कुछका पानी भी दे्वीकी 
करपासे घुटने प्रमाण ह गया । जिनभगवानके नाम-स्मरणसे जव संसारका 
कठिन बंधन भी क्षणमात्रं नष्ट हो जाता है तव उसे सामने एते 
तुच्छ वन्धनाकी तो गिनती ही क्या है | 





हैमदत्तकी कथा । ९ 
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इसके बाद देवीने हेमदत्तसे कहा-महाय, म अवं राजाको जरा 
तकलीफ प्ुवाती हं । सो तुम जव भक्तामरके दो श्ठेको द्वारा जल 
म॑त्रकर उसे राजा प्र छीटोगे तब भै उन्ह उसे भुक्त कर दँगी । यह 
कहकर देवी राजाके पास गई ओर राजाको सहसा बीमार करके वह 
लोमे बोरी-“ हेमदत्त सेः यँ आकर अपना मत्रा हमा जल राजा 
पर छट तो बहुत सीध आराम हो सकता है । इसके पिवा ओर उपाय 
करना व्यथ है । ” देवक के अनुसार हिमदत्तबुवाये गये । उन्होने 
अपना मंत्रा हआ ज़ राजा पर छी । उसके नाद्‌ उन्हँ देसते देखते 
आराम हो गया । यह देख राजा उठकर देवीके पमं गिर पदे ओर 
बोले-मौ क्षमा करो, न जानकर ही मेन आपका अपराध क्रिया है । 
उत्तम पुरुष अन्नानी ओर बहकर पर सदा क्षमा ही किया कते हँ । 
यह कह कर राजान देवीको प्रणाम किया । देशे राजाकों आशिष 
देकर चली गई । ४ 

हैमदत्तका किर वंघ्रामुपणसे सष सम्मान हआ । धरमैकी सुब 
परमावना हदं । वहतोने जेनधम ग्रहण क्षिया ओर जेनौकी अपने धर्मे 
शरद्धा सब हद्‌ हो गई । 


बुद्धया पिनापि विविधाचितपादपीट ` 
स्तोतु सथु्यतमतिविंगततपोऽदप्‌ । 
वाठ विहाय नरसंस्थितामिन्ुषिम्ब- 
मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रीतुम्‌ ॥ २॥ 


१० । भक्तमरकथा | 


वतु गुणान्‌ गुणसषर | शशड्कान्तान्‌ 
कसते क्षपः सुरणुरपतिमोऽपि बुद्धवा । 
कटयान्तकारपतेद्धतनक्रचकर 
को वा परीतुमलमम्बुनिधिं येनाभ्याम्‌ ॥ ४ ॥ 
टिन्दी-पथातुबाद्‌ । 


ह बुद्धिदीन फिर भी वुधपूज्यपाद्‌, 
तैयार द स्तवनको निज दके 1 
है ओर कोन जगमे तज बाखको ज- 
लेना चदे सङिल-संस्थित चन्द्र-विम्ब ॥ 
होवे वहरपतिसमाने सुबुद्धि तो भी 
है कौन जो गिन सके तव सहुणोको । 
कत्यान्तवायु-व सिन्धु अध्य ओ है, 
है कोन जो तिर सके उसको युजासे ॥ 


अथौत्‌ ह देवो दरा पूननीय चरण, दकि न हैते हृए भ भँ जो आप्री 
सतुति करे चरा ह, यह भेरी मिलेनता दै । नाथ, धात्कको छोड कर ओर 
कौन जे पडे हुए चन््रमाके प्रतिविखको होसे पकडे सहसा इच्छ 
क सकता है । अथोह्‌ मेरा भी यह प्रयल वारककी भति है । 

दे गुण-समुर, वृहसतिके समान बुद्धिमान्‌ जन भी आपके चद्रमा-पद्धा मनोहर 
गुणका वन कलेको , समं नही । ( तव मुच सरवे भली ते बत द 
क्या है 1 ) नाथ, प्रयक्रालकी वु ररा मगरमच्छ.आदि मयैकर 'जीवोका सपू 
निर सुम प्रचण्डता धारण करे हुए है-श्धर्‌ उधर ह गे रुहे ञ रहा है-उत 
भुजां दवारा कौन तैर पकताहै। ` ` 


मुमािकी कंथा | ११ 





सुमतिकी कथा । ' 


सुमति नामके एक महाजनने उक्तं श्लोर्कोकी आराधना द्वारा एल 
प्राप्त किया हे । उसकी कथा इस प्रकार है- 


मारतवम अवन्ति नाम एक प्राद्ध प्रात हे । पह बहत सुन्दर, 
धन-धान्य आदिमे परिपूर्णं ओर बहुत समृद्धिराटी है । वँ एकं मति 
नामका महाजन रहता था । वह केचारा दचध था । 

एक दिनि उन्नयिनीके वनम पिहिताश्रव मुनि अपनी शिष्यमंड- 
लीको सिये इए आये । उनका आना सुन कर नगरीके सव छोग उनकी 
वन्दना करको गये । साथ ही सुमति भी गया । वह धर्मोपदेश 
सुन कर उसे बहुत आनन्द्‌ हआ । इसके बाद उसने मुनिराजसे कहा- 
नाथ, दरिद्रता बहुत कए देती है । यह जीवोकी परम शु है । भ इसी 
दद्धिताके कारण अत्यन्त कष पा रहा ह । खाने तकको पसे बडी 
केषिनतासे पराप्त हिता है ! आप द्या हँ । मुच कुछ उपाय बतठाहृए, 
जिससे क्स पापिनीसे मेरा पीडा दे । उसके इःखभरे वचन सुन- 
कर निरज बोठे- भाई, जो जेसा करम करता है उसका उसे वैसा 
फ़ल भोगना ही पडता है । उसे कोर नहीं मेट सकता । परन्तु धर्म 
सेवनसे बहुतोका हित हआ देखा गया है, इस क्रारण तू मी उसका 
हदृःचित्तसे पाठन कर । उससे पाप नष्टं होकर तुन्चे पुण्यकी 
प्राति होगी । इसके साथ इतना ओंर करना किमे जो तते दो श्ठोक 
ओर उनके साधनेकी विधि बतलाये देता द, उन तू प्रतिदिन जपा 
करना । इससे तेरी दरिद्रता नष्ट हो जायगी । यह कह कर मुनिराजने 


१२ भक्तामर-कथा । 








उते भक्तामरके दे श्लोक ओर उनके मंत्र तथा साधनेकी विधि 
वतलादी । सुमति उ छेको याद्‌ रके मुनिराजको कन्दुना कर 
वहम चल आया। 

दरे दिन म॑ साधेकी इच्छसि सुमतिने कुठ महाजनो ठंडककि 
साथ नाव हारा समुद्र यात्रा शरी । भाग्यपे हवाकी विपरीत गति होने- 
के कारण उनी नाव धर उधर दने ठी । सवो अपने जनिना 
सन्देह होने ठा । पे लोए परा कर अपने अपने देवकी आराधना 
कले ठगे; परन्तु उससे उन कुछ राम नहीं हुआ । आदिर नाव 
टूट-कूट कर हव गई । भाग्यके विपरीत होने पर कभी सुख नहीं होता । 
इस महा संकटमं सुमतिको मुनिराजफे सिसरयि श्रोकोकी याद आ ए ।' 
सने उसी समय एक चित्त हकर उनका ध्यान रेया । उसके 
परमाव चकरेवरीने आकर उसकी सहायता की.। वह हा्थोमे तैर कर 
समुद्रके किनारे पर आ पर्वा । देवी उसी एद भक्ति देख कर वहत 
सतु इई । उपने उसे बहमूल्य रल प्रदान किये । निनमगवा्छरे 
गुण-गालसे दतर संसारहपी समुद्र भी जव तैर लिया जाता है, तव ` 
उसके सामने तुच्छ समुद्रा तैर ठेना कोह आश्वधेफी वोत नही । 

इसके बाद सुमति सकु भपने पर आ पहुचा । देवीनि उसे ओर 
मी स्मे धन देकर कहा-“ अपक्ति समय गञ्च याद्‌ करते रहना । 
हतना कहं कर वह चही गई । 

मगवानकी सुतिके प्रमावसे सुपति शूष धनबाद हो गया । वह 
सव साहूकासोम प्रधान गिना जने छा । उपका राजप्तमान ' भी 
सुब होने ठगा । दानिम ससे पहे उका नाम लिया जने लगा । 


सुधनकी कथा । १६ 
सव है-पुण्यके प्रभावसे क्या नक होता । इस ए जीव मारको अपनी 
वृत्ति अच्छे कार्गकी ओर अधिक लगानी चहिए । 





सोऽरं तथापि तत्र भक्तिवशान्युनी | 
फरतु स्तवं विगतशक्तिरपि प्त; । 
ीत्यातमयीयमविचायं मृगो मृगे 
नाभ्येति फ निजशिशोः प्रिषरनाथ्‌ ॥ ५॥ 
, अलयश्चतं श्रुतवतां परहासधाम 
लद्धक्तिरेव पुखरीकृस्ते वलान्पा्‌ | 
यत्कोकिरः फिट मधो प्ररं विरौति 
तच्चारचृतकटिकानिकरकटेतु ॥ ६॥ 
त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसनिषद् 
पापं क्षणार्षययुपेति शरीरभानाम्‌ । 
आक्रान्तरोकमिनीटमक्ेपमाष् 
मूरयाश्ुमिन्नमिव शावेरमन्धकारम्‌ ॥ ७॥ 
हिन्दी-पयानुवाद्‌ । 
ह शक्तिटीन फिर भी करने लगा द 
तेरी प्रमो, स्तात, हंजआं वदी भक्तिके म । 


कया भोहके यद इभा रिञ्युको वचाने 
हे सामना न करता मृग सेका भी ॥ 


१४ भेक्तापर-कथा । 
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ह अल्पुदधि वुधमानवकी दैसीका ॥ 
ध ह पात्र भक्ति तव्‌ दे सुक्को घलाती । 
जो वोता मधुर कोकिल है सधूम. 
हे हेतु आस्रकिका वस एकं उसका ॥ 
तरी किये स्ताति विभो, बहु जन्पके भी, 
होते विनारा सव पाप मसुष्यके ह । 
भरे समान अतिद्यामल ज्यों अधरा 
होता पिना रविके करसे निशाक्रा ॥ 
पनीर, सु आपी शति केकी रक्त नहीं ६, तो भी मसे स्तृति 
कता, वह केवर आपकी स्ति क्य दोक करता | भमो, अपनी 
रक्तक विचार न क्के भी क्था हि अफ वच्चे स्के षष 
सिते सामने नदी हेता ! तव शाके न रहते हए भी आपी सुति करना भेर 
सि फोई आधर्यी वात नही है! 
प्रमो, मेत शशा क्तं धोद है जी! इती धि वने सामे मे 
हसीकरा पत् ट, तो भ आपी भक्ति शे जकन सुति करे लिए वाचाल कर 
री है। योगि जिस भति फेकिरये धरसन्ते ओ मधुर मधुर आसपत है उका 
कारण आत्रम॑नरी है उती भति भे सुति कलमे आपी भक्ते कार है । 
नाथ, जिस भति सूयी श्रि दर सर सेके फैल इभा ओर भेरिके 
समान कला अन्धकार कहो जाता है उती भति अपक्नी सतति कले 
जत्म-जन्मम एवतरित इए जैवे पप क्षण भम नष्ट हो जते ईह। 
सुधनक्षी कथा | 
उक्त श्टोककी अराधनाकरा फ शा््थपर गिजय प्राप्त करना है । 
ईस फट सुषन नापे एक सेतो मिहा था । उसकी कथा नीचे 
ठित जाती ह-- । ` 


] 
५ 


सुघनकी कथा । १५ 





पटने एक सुधन नामका सेठ रहता था । वह बहुत धनी ओर 
दानी था । उसी जिनधर्मं पर बड़ी श्रद्धा थी । उपने एक बहुत विशाठ 
रमणीय जिनमन्दिरं बनवाया था । उस वहं प्रतिदिन नियम पूर्वक 
जिनभगवानकी पूजा किया करता था । 

एक दिन पनम धूढी ओर धासी नामके दो प्रखण्ड कापालिक 
अये । उन्हयने अपनी नीच विथयाके बते नित्य-नये आश्वर्यं दिखा 
दिखा कर सारे शहरको अपना भक्त बना छया । श्रे छट मोटे 
सभी लोग उनी पूजा करनेके हिए तीनों समय अनि ले । 

एक दिन कापलिकने अपने एक रिष्यसे पूषा, सहरफे सभी रोग 
यह अत है या कोई नहीं मी अता है । शिष्ये उत्तर दिया-प्रभो, अपकी 
भक्ति करनेके शिए अतितो प्रायः सभी दहै पर हौँ केव दो जने 
नहीं अति देष पड़ते । एक तो पुधन ओर दसरा भीमराज । वे दोनों 
वडे अभिमानी हैँ । उनकी जेनधर्म पर वड श्रद्धा है। इस शवे 
उसके सामने सभी ध्मौको तुच्छ समह्षते है । सुन कर कपिं 
करोधके मारे ठार हो उग । उसने कहा, अच्छा देश्ूगा उन छोर्गोका 
धमौभिमान ! सव तो आकर मेरी भक्ति-पूजा करते हैँ ओर उन्हं इतना 
ग्वै जो मेरी विद्राकरी मी वे कद्र नहीं कते | 

रात हुईं । सारा शहर निद्रदिवीकी गोद सुख भोग रहा था । 
उस्न समय कापालिने अपने वीरौको-पिश्ाचोंफो बहा कर अन्ञा की 
कि जाकर सुधन ओर भीमराजके महक पर्यर ओंर धूपे एेसा पूर 
दो फि उनम तिहपात्र भी खाली जगह न वच पवि, जिन्तसे वे लोग 
वाहर न निकल कर भीत्रके भीतर ही रह जायँ ओर अपने क्रयिका 


१६ भक्तामर-कथा । 
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फ मों । पिश्ञाचोने वैसा ही क्रिया । उनके महलोको धूह ओर्‌ 
पत्थे सुब एर दिया । 

आकाभिक अपने पर संकट आया देष कर सुधन ओर भीमराजको 
वी चिता हुई । पतु उन्होने इस कथास पर, कि ध दुःसम सहायी 
होता है, क विशेष क्ट न मान कर भक्तामरका सरण कना शुरू कर 
दिया । उनकी अचल श्रद्धा देख कर चकरे्वरीने आकर उने कहा-तुम 
किसी तरहकी चिन्ता न करो, धे प्रसादे सव अच्छा होगा। 
इतना कृह कर उसने उनका सरव व्घ््रर फर दियो ओर उसके 
बदरे कापरिकिकी शक्ति आजमनेके शिए्‌ उसके भितने.भक्त थे, 


उनके धरो धूह ओर पतथरोसे एर दिये । वाती वामे यह सबर 
कापारिकिके पसि प्हुची । उसने बहुत वेषाय फी, पर किमी तरह 
वह अपने भक्तोका वघ दूरं नहीं कर सका । आदिर ठानित होकर 
वेह वीक परमं पडा ओर अपने अपराधकी देवीमे क्षमा करा कर 
उसने जेनध्म छकार श्रिय | | 
जिनमगवानकी सतुतिका इस प्रकार अचिन्त्य प्रमाव देत कर बहु- 
तसे पिथ्यादष्योने-जिनधमके द्वेषियोने-मी मिथ्यात्वे छोड़ कर पतित 
जिनघमं सीकर किया । जेनधर्मकी बही प्रमावना हूं । जो धर्म 
संसारके जीवमाव्रका उपकारक ह उससे क्था नहीं हेता हे । 
मरत्वातं नाथ | तेवं स्तवन मयेद- 
मारभ्यते तुषियापि तव प्रमावात्‌। 
चेतो हरिष्यति सत नरिनीदलेषु 
एक्ताफरुधुतिफेति ननूदबिन्दुः ॥ ८ ॥ 


|| 


सुधनकी कथा.। १७ 


नीपो 10 कण 


आस्तां तव स्तवनपस्तसमस्तदोषं 
त्वत्सकथापि जगतां दुरितानि हनि । 
दूरे सहस्रकिरणः इर्ते प्रमेव 
पमाकरषु जलजानि विकाष्रमा्ि ॥ ९॥ ` 








[1 


हिन्दी-पदानुवाद्‌ । 


, थं माने की स्वति श्य यञ्च अल्पधीने 
तेरे प्रभाववरा नाथ, वही हरेगी-- 
सट्टोकके हदयको; जलबिन्दु भी तो 
मोती समान निनीदेढं पे संहाते ॥ 
निर्दोष दूर तव हो स्व॒तिका बनाना 
तेरी कथा तकं 'हरे जगके अधोको । 
हो दूर सूये, करती उसकी प्रभा ही 
अच्छे प्रफुलित सरोजनको सरोमें ॥ 
` नाथ, यही समर कर, कम बुद्धि देने पर भी म ज आपकर सतुति कता 
द्रं बह भी आपके प्रभावसे स्के चित्तको तो हरेगी दी। क्योकि कमल्ये 
पत्र पर परी हुई जलरी वदं भी मेोतीकी तरद चन्द्र दिख कर शोगोके चित्तो 
इती दीर्हे।  :,. 
प्रमो, आपकी निदोष स्तुति तो दूर. दे, किन्तु आपकी पवित्र कथाका ` 
सुनना ही संसारफे सव पापको नष्ट कर देता है । 8ीक तो है-सूयैके दूर रने 
पर उसकी किरणे ही सरोवरोमे कमलके प्रुषटित कर देती ई । ` 
२ 


१८ भक्तापर~क्था । 
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केशवदत्तकी कथा । , 


उक्त श्लोको$े म्रको जपनेमे केशव मामक एकं महाजने सव 
क दूर हो गये थे । उसदी कया हस प्रकार है- 

वन्तपुमं केशवद्त नाम़ एकं महाजन रहता था । वह निर्न 
शकर पिथ्यात्वी था ! एकं दिन सिप पुनिराजसे उसने पर्श उपदेश 
सुना । उसे सुन फर वह श्रावक हो गया । इसके वाद्‌ वह भक्तामरप्तोय 
सीस कर प्रतिदिन उसका बडी भक्तिके साथ परह कले ला । 

ए दिम्‌ केशवदत्त घन कमानेशे इच्छसे विदेक्षकी ओर चला । 
चकते चते वेह एक वनं प्हुचा । वह एकं सिहं उमे सा जाना 
चाहा । उस समय केशवे अपनी रक्षाका कु उपाय ने देस कर भक्ता- 
मर स्तोत्री आराधना कंपनी शुरू कटी । उसके प्रमावसे एका एक 
न ् क्यो सिंह च्छक मागे सहा हुआ ओर केशवी जान 
तृच ग्र । 


वहसि बेच कर वह आगे वद । राततम उपे. एक एग मिला उने 
उससे कहा) यहा एक रस्य ६। सो ठम उपमे उतर कर. इस 
तूवीको रससे भर लाओ । इस सका यह माहास्य है फ़ उरते जो 
चाहो सो मिठता है । केशव वोहा-भाई (मने कहा सो तो ठीक, एर 
कुएं उतरा केष जायगा । उतम आने वी नप्रतसे फहा-इसकी 
तुम कुह चिन्ता न करो । मेर पप एक मजवृत र्ती है, उसे 
वध कपे तुं उतार दगा ओर जव तुम, वीम र भरो तव 
सच गाः । दह वेचारा ठोममे पड़ क ठे हरिम आ ग्या । उने 


ढेशवदत्तरी कथा । १९ 


०५.०७ 








भन ५ ० १ 0९९३, 


उसकी कमरसे शस्त बौध कर उतने एम उतार दिया भर जव उसने 
त्वमि रस भर छया तव धीरे धीरे बह उसे ऊपर सीचने लगा । केशव 
लगभग किनारे पर आया होगा डि ठगने उससे कहा-ठहरो, जत्दी भत 
करो । पठे तनी मुशे देधो जिससे रस टुठने न पावे, फिर तुम निकर 
` जाना । केदावने उसका कपट न समच रसकी तवी उते देदी । पूवी उस 
ठग हाथमे आई ® वह रस्सी छोट छर भाग गया । केचारा 
केशवे धड़ामसे कुमे जा गिरा । माग्यसे वह सीधा गिरा सो उसकेनचोट 
तो विशेष म आई, प्रर भीतरकी गरमीसे उसका देम पुने गा । उसे 
चहँ भक्तामरके पाठ करनेकी याद्‌ हो उठी । वह बही श्रद्धाके साथ 
मगवानकी आराधना करने ठग । उसके प्रमावसे देरवीने आकर उसे 
द्धिनारे गा दिया । यह भी उसकी जान बच गई । उसे वहो दे्षीकी 
छृपासे ढ्ढ रत्र भी प्राप्त इए । वहसे वह आगे बदा । रासते उते 
साहूकारोका एक संव मिला, जो व्यापारकी इच्छसे विदेश जा रहा 
शा । केराव भी उसके सथ हो छया । जवर वे सब लोग एकं धने 
जंगलमे पये, तो साथके ठोगेनि केरवके रत्न छीन ठेना चाहा । 
कारण, द्र असल वे साकार नहीं थे; किन्तु साकार वेषमं ठकेत 
थे | कैडाव पर फिर एक नई विपति आई । पर उसे अपने धमं एर गाद्‌ 
श्रद्धा हनि कारण उससे षह म ठर कर एकान भक्तामरकी आरा- 
वना करनेको भैटठ गया । उस प्भावसे देवीने आकर अपनी माया 
सब उकभंको मगा दिया । यहम जान लेकर केशव अगे षा, पां 
रास्ता ही भरु गया । बेचारा फिर बड़े संकटे पड़ गया । सचमुच जव 
पापका उद्य होता है, तप्र आपात पर आपतति आती हती ह । एकस 


+ 
५ 


५४ = 


२० मक्तामर-कथा । 
कारा तो हो नहीं पराता कि दूसरी रिरे एर तैयार ददी रहती हे । 
गतम उसे बड़ी प्यास लगी । वहम बड़ दूर तक पानीका नाम तक नहीं 
था । प्यास्के मारे वह छट~पय ॐ । पर कता क्था १ उसे फिर सहसा 
स्तोत्र पाठ करनेकी याद्‌ हौ उदी । उसने विचारा फ विना पानीके 
जानके वचनेका समदेह है । ओर जव मरना ही है, तो आकुतासे अधीर 
होकर क्यो मरना ! शान्ति धर्मकी आराधनापूर्वक ही मरना अच्छा है, 
जिससे कुगति न जाना पटे । इफ वाद्‌ पह मगवानदी आराधना 
ठन हो गया । उसके प्रमावसे सषट देवीने आकर उसकी सहायता की । उसे 
पानी भी पीनेको मिल गया, उसकी जान मी बच गई ओर रास्ता भी उसे 
महम हो गया । बह वहसि आ न जाकर धर ठोट आया । उपे 
परर धनी दूष प्राति हो गई । पह अपने धनको दान ओर ह एक 
धर्मकामे सच करने हगा । उरे उसके पास दिनदूना ओर रात चोगुना 
धून वदने गा । यह सव धर्मम अचल श्रद्धा रखनेका प्रमावे है । 
इस हिए म्य एुरषोको धर्मम सुदा अपना मन ठगाना चाहिए ओर 
प्रतिदिन भक्तापरसे पवित्र स्तोत्रका पाठ करते रहना चाहिए । उसके 
्मावसे सव विपत-वाधार्य देसते देसते नष्ट हे जाती है । 


नस्यं युवन-भूषण भूतनाथ 
भणरषि मबनतमभीष्ठमः । 

हुसथा भवन्तं भवतो ननु तेनरि बा 
भूत्याश्रितं य इ नास्समं करोति ॥ १०॥ 


केरावदत्ती कथा । २१ 
रा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं 
नान्यत्र तोषष्ुपयाति जनस्य चश्च; । 
पीत्वा पयः शरशिकरथुतिद्ग्धसिन्धोः 


(थि ७ किः 


्ारं जरं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्‌ ॥ ११॥ 
हिन्दी-पयानुवाद्‌ । 

आश्चयं क्या शुवनरत्न, मले णो; 

तेरी किये स्वति बने दक्षसे मलुष्य 
क्या काम है जगतमे उन मालिका, 

जो आत्म-तल्य न करं निज आभितोको ॥ 
अत्यन्त सुन्दर विभो, वञ्चको विरोकः, 

अन्यत्र आंख गती निं मानवोकी । 
क्षीराण्धिका मधुर सुन्दर वारि पीके, 

पीता चे जलधिका जठ कौन खारा ॥ 


हे संसारके भूषण, हे जी्ोके सामी, इसमे को आश्यैकी पात नहौ जे 
आपकी साध गुणों दरार सतुति कलेवरे एषं संसारम आप ही सरीसे दौ 
जा | उस मतुपयकरे संसारम उन्न होनेसे लाम ह क्या, भो अपने आधितोको 
धन-रैभवसे अपने समान स बनाले 

नाथ, अनिमेष देखन योग्य आपके सुन्दर पको देख कर लोगो नेत्र दूरी 
घ्र जते दही नही उमे पके सिवा ओर देवीदेवता नौ सुहत । भका, चव- 
माके सद क्षीरसागर निर पानी पीकर सवण-सषुद्रका लारा जरु पीनेकी कौन 
इच्छा करेगा 


२२ भक्तामरकथा । 
कमदौी सेठकी कथा | 

हन रोको आराधना द्वार कमदीं नाम पेठको जो फर हुआ, 
उसकी कथा नीचे लिसी जाती है- 

अणि नाम एक शहर था । उक राजाका नाम प्रनापाठ था । 
वह एक कमी नाम महाजन शता हे । वह बडा ददी था। एक 
दिन अणहिठके वनम एफ मुनिराज आये । कपदी उनकी ` वंदुनाके 
छियि गया । वहं मुतिराज द्वारा भक्तामर स्तोत्रका माहाल्य सुन कर 
उपने उपे सीत छ्य ओर प्रतिदिन उफी वह आराधना करने रगा । 
जब उसका जाप्य एर हृ; तव देवीने आकर उससे कहा-जिस 
वातकी तदे जरुरत हो; उसे मोगरे । मे तेरी इच्छा एरी कर दी ) 
करदन दरवत कहा-मों, पँ दसिताके मारे बहुत कष्ट पा रहा ह, इत 
हु सरे धनकी बही जरूरत है । सुन कर देवीने कहा-“अच्छी वातं 
है भ आज सौकको तेरे षर प्र कामधेतु बन कर आग, सो तू 
अपने षम मेश दू इह ठेना । वह सव द मेर प्रसाद्से रोना बन 
जायगा 1” इतना कह कर देवी चली गई । स्च है-पूमा फोन अपराध्य 
कमर है, जिसे देवता रोग कर सकते हो । 


सक्च हेते ही देवी अपनी प्रतजञाके अनुसार गायके रूपम कमरदीके 
घर आई । कमदीने उसके दूषसे कोई इकतीस धड़े भरे स्यि । वे सब 
पिर सोने वरन गये । यह देष कए कमदी षदा सस हुभा । इसके 
वाद्‌ उसने देवे प्राथना दी कि देष, आपी कृपासे पत्रे धन तो 
बहुत मिह गय प्र एक वात तव भी हृदयम सटकती है ! वह 


कमदी शेठकी कथा । २३ 
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यह कि इतना धन होने पर भी मिस परम धाता पुरो चरण न 
पतो वह षर एक तरह अवि ही है। मेरी ज््छाहै कि 
मं एक दिन यहौके सब धर्मौमाओका निर्ण कर । षस हिर एक 
वार तुम आर यहं इसी सपमे आनेकी कृपा करो तो बहुत अच्छा 
हो । तथास्तु › कह कर देवी चरी गई । 


अवसर देर क्र कमर्दानि सारे हरक निर्म॑बण क्रिया । महाराज 
प्रजापा भी निरम॑तित स्यि गये । सुन्द्रसे सुन्दर ओर घ्रात 
स्वादि वतुं तेयार टी गई । कामधेतके दृधकी सीर बनवाई गई । 
फिर सवको वे आद्रविनियमे भोजन करया गया । मोजन करे 
एव वे प्रसन्न हए ओर शतु उस भोजनी तारीफ करने छो । 

इसके वादं कमदीने देवीकी कृपासे प्राप्त हु धन महाराजको 
दिलाया । महाराज कमदीके पास इतना अट्ट धन दै फर बडे घु 
हए ओर यह कह कर, पे चठ गये फि इस धनको प्रदान) रिया-दान 
आदि परोपकायके कामम तथा अपने स्थि सू स्यं कना । यह 
सव धर्मम तत्पर रहनेका फक है । इस रए भव्य पुर्पोको धरमकी ओर 
सदा चित्त लाना चाहिए । 


यैः रन्तरागसभिः परमाणुभिस्तवं 
निमापितियवनेकरलामभूत ! 

तावन्त एव खड तेऽप्यणवः पृथिव्यां 
यतते समानमपरं न हि रूपपरसि ॥ १२॥ 


५२४ भक्तामर-दथा । 
हिन्दी-पयमुवाद्‌ । 
जो शान्तिके सुपरमाणु प्रभो, तनूमं 
तेरे ठगे, जगतमे उतने वही थे] 
सौन्दर्यसार, जगदीश्वर, चित्तदतां, 
तेरे १६ कोर 
तेरे समान इससे नहि रुप कोर ॥ 
हे चरिभुकके ए भषण, जिन राग रहितं तेजी परमाणुओके द्रात भफका 
सरीर वना दै, वरे परमाण संतासें उतते ही हे! यही तो फरण है ङि संमा 
रमं आपके शमान सुन्दर श्रिसी दूसरेका कषप द नही दे । 


सुदुद्धिकौ कथा । 


इस श्टोकके म॑तरकी आपधनासे सुवुद्धि नामके मेत्नि फ़ल प्राप 
किया था 1 उसकी कथा नीचे लित जाती है-- 

मारतवर्षम अदे बड़ परपिद्ध देश है । आस-पास छेटे ठे 
पर बूत सुन्द्र गस बह शोमित है । उसकी प्रधान राजधानी 
चग्पुरी है । उसका राजा चुत दानी, बुद्धिमा ओर नीतिज्ञ था । 
उसका नाम कणं था । उसका मंत्री मी वड़ा गुणवान्‌ ओर राजनीतिक 
अच्छा जाना था । उसका नाम सुबुद्धि था । पह जिनधर्मका अगिरये 
मक्त था | मक्तामर स्तोत्र पर उसकी गाढ़ श्रद्धा थी, इस सिए बह उसरी 
निरत आराधना क्रिया कता था। 


एक दिन एकं पूतं कापालिक बहुरूपियेकां स्प धारण कर राज- 
समम आया ओर अपनी विाकी करामातसे वह कृष, व्रह्मा, इकः, 
गणे, कार्तिकेय, वुद्ध, क्षेनपार आदिक्षा प वना कर नाचने लगा 


सुवद्धिकी रथा | २५ 
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ओर सारी समाको रंजायमान करने ठा सभाके ठोग उसकी 
कुशठता देख क्र वहत घु हए ओर उसकी तारीफ कलने छे । 

यह सब तमा दिखा कर अन्तम उसने मिनमगवानका सूप 
ठेना चाहा । सुवुद्धिको इसमे बहुत दुःख इआ । अपने पर्मकी इ 
तरह हसी होना उसे सद्य नहीं हआ । परनसु वह करता भी क्या ! 
रजके सामने बह घोरं भी नहीं सकता था; ओर पह तो फिर एक विनोदं 
था-सृवके चित्रंभन करनेका दृश्य था; ईस किए वह कृ कहता 
भी तो उसकी सुनता कौन { उसने अपने धर्मकी शक्षाका कुड 
उपाय म देख मन ठगा कर भक्तामरकी सूब आराधना की । धर्मे 
अचिन्त्य प्रभाव्से उसी समय चकरेश्वरनि प्रगट होकर उप्र पूर्त 
कापासिकिसे कहा- 

^ एापी यह तूने क्या ठग रवाह! म्यो न बेचारे मेहे 
लोगोको अपनी मायाजारम फसा रहा हं ! तू हीं जानतां कि 
जिनभगवानका वेष उन्हीको श्रोभा देता है । दूसरा उसे कभी नहीं 
धारण कर सकता । क्या कभी हाथीका भार बैर भी उगा सकता है ! 
ध्यान रख, जो मायामे छो हृए जिन-रूपको गृहण कर फिर उसे छोड़ 
देते है वे नियमसे दुप्तर संसाररूपी समदम अनन्तकाके शि कूद 
पठते है । ५ इस प्रकार उसकी सब भत्सना करके देवी बोरी-परापी 
यदि तु अपे जीनेकी इच्छा करताहे, तो इस धर्माला पुबुदधिके 
पौेमि पड़ कर इसमे क्षमा करा । क्योकि इसकी पासे आज पवित्र 
जिनकी हसी होनेसे वची है । सिवा इसके तुदचसे पपीकी 
रर नही है । 


२६ भक्तापर-कथा | 


देवीके अप्रतिम तेजो देस कर कापाहिकषके तो होश्च उट गये । 
उका सारा शरीर फौप उ । द्वके कहे अनुपार वह हाथ जोड 
कर सुवदधिके पौव पडा ओर अपने अपराधकी क्षमा कर कर अगे 
एसे अनर्थे न कनेरी उसने प्रतिज्ञा की । 

पनि धर्म -पमावनाक! अच्छा अवसर देष कर भक्तामर स्तोतरका 
परमाव स्व ठोगोको कह सुनाया । दन्‌ ोग रेमे मेकको सोते 
नही है । येकि वे समयक जाननेबठे होते है । सुुद्धके उपदेशक 
सारी समा एर बहुत अच्छा असर पड़ा । राजा कापाकं तथा ओर 
वहते लो मक्तामरका परमाव सुन क ओर अपि प्रय्ष देख कर 
जेनी वन गये । धर्मी सुव प्रमावना ह 


इस प्रकार मक्तामरको प्रमावे जान कर जो भव्य पुरुष प्रतिदिन 
सकी भक्तिभाव ओर श्रद्धे साथ अगिधना करते है, वे मनोवांछित 
एएको पति ह व्योमि ‹ धर्मः सरवपुसाकरः ' अर्थात्‌ धमं सव 
पुलका सान है । 
वक्तं § ते सुरनरारनेबरहमरि 
मिःरोपनिनितजात्रितयोपमानम्‌ । 
विम्बं सरटमरितं ह निराकरस्य `. 
सरे मवति पर पारक ॥ १३॥ 
सम्पूणमण्डलषराङ्कलाकलाप- 
सुभा गुणाहषिणवनं तष स्यि । 


सुवुद्धिकी कथा । २७ 
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ये संभिताक्षिनगदीश्वरनाथमेकं 
कस्ताजनियारयति संचरतो यथेष्टम्‌ ॥ १४ ॥ 
हिन्दी-पयानुवाद्‌ । 
तेरा कां खख सुरारिकि नेतरम्य, 
सर्योपमान-विजयी, जगदीरा, नाथ, 
त्योही ककि करटौ वह चन्द्रमिम्व, 
जो हो पड़ पिवसमें युतिरीन एीका ॥ 
अत्यन्त सुन्दर कलानिधिकी कठासे, 
तेरे मनोज्ञ यण नाथ, फिर जगेमिं । 
है आसरा भरिजगदीभ्वरका जिन्टोको, 
रोके उन्हे ्रिजगमें फिरते न कोर ॥ 
हे गुण-समुद्र, सव उपमानोको जीतनेवाल~दतना दुन्दर 9 संसारम जिसकी 
उपमाको योग कोई पदाथ ही नह है-भौर देव, मरष्य, वरियाधर, धरणे 
भादिके ेत्रोको अपनी ओर कर्षित करोबाल-निसे ये भी वई उक्तणठासे 
देखते है-एेसा आपका त्रिभुवन-इन्द्र युस कठँ ! ओर कलुक्त चनमा 
कौ {जोकि दिनम फीका पड जाता है शोभारहिति हो जाता है । थोत्‌ 
बहुतसे रोग आपके भुखको चन्रमाफी उपमा देते है, प्र वह ठीक नह दै । 
कारण आपकी शोभा स्थाई हे ओर उसकी अस्थाई । इसके सिवा वह कलक दै 
शौर भाप निष्करक । 
हे भमो, आपके पू चनदमाकी काके समान निल गुण तीनों लोकोको भी 
लष चुके है-सर्व्र ही आपके गुण फैर गमे है । सो ठक ही है-जो इन, नन, 
सरीख श्रपुवनके मारिकेके भी मारके आधित टै, उन्दं अपनी इच्छाहुसार 
जह तहा धूमते रहते कौन रोक सकता दै 








२८ भक्ताम-कंथा । 








डाही भ्राषिकाकी कथा | 

उक्त श्टोकोे म॑ो्ी आराधनमे एक उही नामकी श्राग्किको 
फ़ प्राप हुभा है । उसकी कथा नीचे हिती जाती ६ 

पटना एक सेठ रहता था । उसका नाम सत्यक था । वह बदा 
सत्यवादी था । उरे एकं रही शरी । वह वहुत सुन्दर थी । 
उसका नाम ही था । एक दिन सत्यक हेम मुनिरजकीं वन्दुनाके 
स्थि गया । काहरन्धिकी प्रेणसे उसके साथ उसकी रकी डरी 
भी एई । मुनिराजने सत्यकको देवपूजाका माहास्य सुनाया । उससे षह 
बहत प्रसन्न हआ । उसने मुनिराजके पास प्रतिदिन देव-पूजा करकी 
प्रतिज्ञा ही । साथ ही दाहि भी दही परति ग्रहण की ओर नियम किया 

दवजा क्रये भिना मै भोजन नहीं करंगी । इसफे सिवा दोनो 
मक्तामर स्तोत्रे मित्य पाठ करनेकी प्रतिज्ञ ग्रहण कर ओर पुनिराजको 
नमस्कार कर अपने घर चरे अये । 

ठाहीके व्याहका समय आया । वह भृगुकच्छ नाम रहफे रहनेवि 
धनदत् सेठसे भ्याही गई । सुसरारे जति समय राप्तेमै एक तावके 
किनारे पर विभ्रामके लि्‌ पड़ाव किया गया । भोजनकी तैयारी 
हूर । उत्तम ओर सुद भोजन तैयार किया गया । नवे वधुसे 
भोजन करनेकी प्राथना कीं गह । ठा्हीनि हा कि सुस्े जिन-पूजा। 
-करनेकी प्रतिज्ञा है ओर मे अपने पासकी प्रतिपा पिाजीके वहीं मठ 
आई ह इस शिए भव तक पूजना योग न मिेगा तव तक गँ भोजन 
नही कर्णी । शास्रं कहा & “जो देवपूजा ओर गर्मंदी 
सेवा न करके भोजन कृते हं वे पापी है । » नव वधुकी आधय-भरे 


उही श्रावक क्था ¦ २९ 
्रिज्ा सुन कर उन लोगोका बेहत दुःख इआ । वे कुछ मी नहीं बोः 
सके-उन्हं चुप रह जाना पड़ा । इधर ही उन्दै यो कह कर आप 
भक्तामरकी आराधना करने ठगी । उसने अत्यन्त भक्ति ओर श्रद्धासे 
मगवानकी आराधना की । उसकी मक्तिके प्रसादे दैरवीनि प्रत्यक्ष 
होकर डहीको एक सुन्दर एूलपमाला ओर गुरुपादुका देकर कहा- 
पुत्री, यह माला बड़ी पवित ओर बहुत फी देनेवाठी है । भगु 
कच्छ मुनिसुव्रत भगवानकी एकं प्रतिमा है, उसके चरणौका स 
होमेसे यह माला रलोकी वन जायगी ओर जव तू इसे अपने गेम 
पहनेगी तव इसके बीचकी मणिसे श्रीपार्वनाथ भगवानकी प्रतिमा प्रगट 
होगी । इस समय त्‌ इस गुरुपाहकाको गुरुकी जगह भान फर पूजा कर 
आहार कर ठे । भ्यो बन्धका कारण तो अपना भाव है । जेा भाव 
होगा वैसाहीतो वध हेगा। 

इतना कहं कर वह देवी चरी गईं । डाहीन गुरुपाटुकाकी पूा-वेदना 
कर भोजनं किया । पवात्‌ सब अपने घर पर आ गये । देवीके कदे 
माकं डा्हनि आकर वह माला भगवानके चरणों पर॒ चदृाई । वह 
रलकी माला जन गई । इसके वाद्‌ उाहीने जब उसे कष्ठमे परह्नी 
तव उससे पाश्वनाथकी प्रतिमा भी प्रगट हो गई । यह देस कर डाही 
वहुत प्रसन्न इई । सच है-पुण्यवानेकि रिप ` कोई वसत॒ अप्राय नहीं 
होती । बाहिकने इस षटनाका हार ओः स्तोत्रका माहास्य सवसे 
कह सुनाया । भगवद्धक्तिका एसा प्रभाव सुन कर बहुतोने जेनर््म 
ग्रहण किया । 


२० मक्तामर-कथा । 
चित्रं िमन्र यदि ते निदशाङ्गनाभि- 
नीतं मनागपि मनो न पिकासमागे्‌ | 
कखन्तकारमरता घङिताचहेन 
कि मन्दगाद्रिभिखरं चकं कदापित्‌ ॥ १५॥ 
हिन्दी-पवानुवाद । 
देवाना हर सकीं मनको न तेरे 
आयं नाथ, उसमे कुष्ठ भी नहीं है। 
कपान्तके पचनसे उडते पाड, 
पै भन्द्रद्धि दिता तक है कसी कया ! 
नाध, दसम कोई आधये नही जे देवगन भापके मनम स्मात्र भी 


विकार पदा नरी कर सकी; क्योकि प्रस्यकालके वायु द्वारा वेदे ये प॑त चत 
सकते दै, पर पुमेपतो वह कमी चलयमान नहीं छर सकता | 


महीपाहकी कथा । 


स श्छोकके मंत्री आराधनासे अयेो्याके राजा महीपाठको लाम 
दुआ था । उनकी कथा इस प्रकार है 

मारतवध॑ं कोशर प्रिद्ध देशा है । वह घन्‌, सरोक, नदी 
आदिमे युक्त हं । उसमे अना्थोके स्मि अत्रत्र, प्यरकि लिए पौ 
आदिक प्रत्यकं रहम अच्छा प्रवंध है। उसी प्रधान राजधानी 
अयोध्या है । वह बहुत प्रसिद्ध ओर न्द्र पुरी है । उप अच्छे 
उच्छ वान्‌ आर भरूवीरोका निवास है । दह उन विशार महरोमे, 


मर्हपाठकी कथा । २१ 








जो ध्वजाय ओर तोरणोसे बहुत सुन्दरता धारण क्षयि हए 
शोभित है। 


उसके रजा महीपा थे । वे बहुत गुणवान्‌, नीति जानने- 
वे ओंर बहे प्रजाप्रिय थे । भाग्यसे उन्दं एक पिशाच ल्ग गया । 
उसके दूर केका बहत प्र्यन किया गया; परन्तु किसीके दवारा उन 
लाम नहीं पूवा । एक दिन राजमत्री, गृणसेनं मुनिराजके पास गया 
ओर उने प्रार्थना ी-परमो, मेरे मश्षराजटो एक पिशाच 
लग गया है । दह उनहँ बहुत तकलीफ दिया करता है । को ठेषा 
उपायं बतलाइएं जिससे उनका इख दूर हो जाय । उत्तमे भ्निराजने 
उसकी प्राना स्वीकार कर कहा फि अच्छी वात है, कठ बतला्यगे । 


म॑नी उनका उत्तर पाकर चला अया । 


रात पुनिमे भक्तामरे दो श्ठोकोकी आराधना ढी । उसके प्रभा- 
चमे देवीन प्रत्यक्ष होकर कहा-मुनीश्वर भक्तामर कन्यके द्वग म॑ना 
हुमा जल राजाको पिछने ओर उसी जलको उनी ओँल पर छींठनेसे 
उन्हं शप्र ही ओराम हो जायगा । 


दूरे दिन मंत फिर पुनिके पास आया । सुनने वे सव बाते 
मंत्रीसे कही ओर मंत्रीने जाकर वह हार राजासे कहा । सुन कर राजा 
चषृत सश हए 1 उन्हेनि सवं ठेर्गके सामने मुनिराज दवारा उस प्रयो- 
गको फशवाया । मुनिगाजने ज्यो ही वह जठ राजाको पिा कर उनकी 
आसं पर छिद्का त्यौ ही वह पिशाच च्छिकर भा सड हृभ। 
राजा स्थ हो.गये। 


३९ मक्तमर-कथा । 
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मक्तामरका एसा अचित्तय प्रभाव देख कर उस समय वहाँ जितने 
लोग उपस्थित थे, उन पर उसका वहत प्रभावि पडा । भवकी जिनं 
धर्म पर बही श्रद्धा हो ग । उनम हुते जेनधर्म स्वीकार किया । 
जेनधरमकी वड प्रमावना ह । 
निधमिरपयनिततेदपूर 
त्सं जगत्रयमिदं प्रकटीकरोषि । 
गम्यो त जातु परतां चिताचानां 
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ नगसकाशचः ॥ १६॥ 
नास्तं शदाविदुपर्यासि न राहुगम्यः 
सयीकरोपि सहसा युगपल्गमि्‌ | 
ताभ्पाधरदररस्दप्टप्रभाव 
पूयातिशायिमिासि नीब रोके ॥ 
लिनदी-पयानुवाद्‌ । 
वत्ती नरी नहि भा, नहि तैरपएूर, 
भारी हवा तक नरी सकती बुञ्चा ह । 
सारे प्रोकं विच है करता उजेला; 
उ्कृष्ट दीपक विभो, चयुतिकारि त्‌ है ॥ 
त्‌ हो न अस्तः तञचको गहता न राहु, 


परति प्रकाश तुञ्चसे जग एके साथ ¦ 
तेरा प्रभाव सकता निं वादस 


तु सूयंसे अधिकं है मदिमानिधान ॥ 


फशिपयिकी कथा । २९ 
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हे नाथ, आप सारे संसारो प्रकाशित कलेवाले अपू दीपक है । वह इस तरह 
र दूसरे ्रदीपेमिं वते भा निकलता रहता है ओर आपकी वति ( मायै ) 
निधूम-पापरहित दै-निदौप है । उनमें तेलकरी आव्यकता रहती दै, भौर आपके 
लिए उसकी वु जहत नही । वे एक बहुत री थोडी जगहको प्रकादित कते दै 
भौर आप तीन जगत्के प्रकाशित करनेवले है 1 इसके सिवा गौर ओर प्रदीप एक 
साधारण वके शरोर वुशच जति ह भौर अपकर तो वेदे वड प्वैतोफो हि 
देनेवाती हवा भी फुढ नह विगाइ सकती । 

हे सुनीन्र, आपकी महिमा सूस भी कदी वदुर दै । देखिए, सूयैको राहु प्रस 
ठेता ह; परतु आप कमी उर प्रा नहीं बने । सूयय दिते, म कमसे भोर मध्य- 
लोकहीमे प्रकाश करता १ भर आप सदा, एक साय ओर तीनों शेकोको 
रकाित फले दै । सके प्रभावो -तेजफो वाद उक देते दँ, ओर आपका प्रमाव 
करिसीसे नहीं हका जा सकता । 


क्रहिप्रियक्ी कथा । 


इन श्ठोककि मंनोकी आराधनासे दूसरे मतो परमाव अपने पर नहीं 
पट्‌ पाता । उसकी कथा इस प्रकार है- 

ए सगरपुर नाम शृह्र है । उसके राजाक्ा नाम भी सगर हे । 
राजा कड़े पराक्रमी ओर तेजी है । उन्हने अपने तैजसे सूष्ेभोकरो 
पराजित कर दि है । उनका केहिप्र नाम एक पुत्र था । वह बडा 
व्यसनी ओर क्रा नास्तिक था । उसे धर्मकर्म पर वित्कुर विशवास नहीं 
था । उसे पिता उसे बूत समशचाते थे; पतु उसके हदय पर उसका 
कुछ असर नहीं पड़ता था । वह कहता था) -हरीरसे भिन्न न 
कोट जीव-आत्मा है ओर न एष्य पराप ही कोई रीन. है । इसलिए 

९ 


२४ भक्तामर~कथा । 








जीर्वोको खच्छन्द्‌ होकर सुख भोगना चाहिए । यह जीवन सुख भोगः 
तके रए दीहै। 

राजा उसका इस तरह घुमागं पर आना अ्ैमव समन्न एक दिन 
अपे गुह गुणमूषणके पाप गये ओर उनसे उन्हौने पुत्रका सव हाक 
कहा । गुरने राजाको समह्ञाया कि तुम इसकी कोई चिन्ता न करो । 
हम उसे समश्ा ठैणे । राजा संतोप-जनक उत्तर पाकर अपने महक 
ठटं अये। 

इ मातको कु दिन बीत गये । एक दिन सयोग दस कर मनिनि 
भक्तामरफे कष्यङी आराधना ़ी । उसके प्रमापस ककरेवरी देरी 
परत्यक होकर कहा-महाराज) आज्ञा कीजिए । मुनि वोहे-देषी) तुम 
जानती हो, राजाका पुत्र नाल्तिकं हो गया है । उसका किसी धमं पर 
क्षास नहीं रै । शफे अतिरि ठह व्यसनी भी है शमे राजा 
बहुत दु हँ । इष कारण तुम उसे एकं दिम अपनी माया द्वारा नरककी 
हाठत दिषलाभ । उसका उसके चित्त प्र बहुत प्राव पडेगा ओर 
वह्‌ सुमा पर भी आ जायगा । 

एकं दिनि राजकुमार मूला-भर्क्ा पिके स्थानी ओर आ 
निका | स्ष्याका समय था । जाकर वहं पुनिराजको आशव्य-भयी 
ह्रे देखने ठगा । इतनेभ॑ उपक नजर दूसरी ओर पदी । वह 
उस ओर देत कए कोप उदा । उधर उसने एकं विवि ही घटना 
दे । उसने देता फ किमीका गह बडा भयेकर है, ओर किीका 
पेठ चत मोट है; किसीफे तीस ओए मयान दत है, ओर किती 
दी ओंतिब्दी बेी हैः किसीकौ फर्ठौग हे, ओर क्षिषीका 


केटिप्रियकी कथा । ३५ 
एकं हा है; किसीके हामि दरावने शच्च है ओर कोई मारो मारो विहा 
रहा है; फो कषिसीको बांध रहा है, ओर कोई मारकर कर रहा है; 
करई किसीको निर्दयताके साथ घानीमे पेठ रहा है, ओर को किरीको 
भद्रम स्क रहा है; को किसीको तेककी गरम गरम कदम ठकेठ 
रहा है ओर को$ किपीश्नो लोहा गाठ गाह कए जबरन पिहा रहा 
हे; को किसको करौतीमे काट रहा है ओर कोई किसीको भाट्मे 
भुन रहा है; को शटी पर चाया जारहा है, ओर को पपी ठ- 
काया जा रह। है; कोई कौ बाहं पका जा रहा है, ओर कोर 
लार कार तपे हृए ठो संमोपे आगन कराया जा रहा है, कोः 
सिंहके एुलमं पका जा रहा है, ओर को रक्षसोके हाथ सोपा जा 
रहा हैः कोई बडे वहे जवि पाट परे नीचे ककेठा जा रहा, ओर 
किसके तीसी तठबारसे तिठके वराबर छोटे छोटे दके श्रिये जा रह 
ह; किसीको संडसीसे भं फाड़ फा कर सुन िराया जा रहा है ओर 
कोई आगमे मूना जा रहा है | श प्रकार आश्व्य-री पटनाको देसते 
ही राजकुमार रके मारे चिठा उड । भयसे उसकी चेतना ह्र हिने 
ठगी । वह गञ्च खाकर जमीन पर गिर पडा । थोद़ी देर वाद्‌ सा 
काठीन उदी हवाके ठानेमे उमे कुठ हे हभ । उसने ओं 
सोह कर देखा तो उते बह सिवा पुनिके ओर कोई नहीं दी; पर 
तव मी वह.मयके मारे कीप रहा था। 

भनि उसकी थह हाठत देस कर उपसे दस प्रकार ठर जानेका 
कारण धष । उपने बँ जो दु दा था वह सव मुनि कह 
दिया । पुनिने कहा संमव है, थह सव भूतेश ठीठा हो । विना 


२६ मक्तापर-क्था । 
ठेस ओर कौन कर सकता हे । श्सके काद्‌ निने उपे उपदेशे 
दिया, धर्मक एप समह्ञाया, एष्य-पापका फर कहा, ओर आता 
ओर लोक प्रलोकका अतिल सिद्ध कर बताया । राजकुमार पर निरा 
जके उपदेशका बहुत प्रभाव पड़ा । उपसे वह वर्वक-गत छोड कर 
जनी वन गया । इफ वाद वह भुनिगजको नमस्कार कर अपने महकको 
लौट आया । 
नित्योदयं दरितमोहहान्धकारं 
गम्यं न राहुवदनस्य न गारिदानाम्‌ । 
विभ्राजते तव दुखान्नमनखकान्ति 
[नज ४५ [> 
विद्योतयल्गदपूवश्शाङ्खविस्वम्‌ ॥ १८ ॥ 
लिदी-पवातुवाद । | 
मोहान्धकार हरता, रहता उगा ही, 
जाता न राहु-युखमे, नं दुपे धनोसेः 
अच्छे प्रकाशित करे जगको, सुरापे, 
अत्यन्त कान्तिधर नाथ, युखेन्दु तेरा ॥ 

ह नाथ्‌, आपका अयन्ते कान्तिमान मुख~कमर सारे सारो प्रकारीतं करे, 
ताला पूते चद्धमा दै-वन्रासे कटी वकर है; क्योफि चनदमाका उद्य निरन्तर 
नहं ता, पर आपका युख~बन्ध सदा उदित रहता है । चन्रमा अन्धकार न क ` 
सकता है, पर मेहा्धषर न; ओर आपका सुख-चदर दोनोको म कलेवारा ह। 


व राहु ओर मेध ध्र दवत द; एर आपके ु-अ्का ये ङु मही कर 
। 


आड मतरीकी कथा । १७. 


१७ ५५६ नीतो 


आछंड म्रीकी कथा । 


स श्लोकके म॑नसे सव प्रकारके दोष नष्ट होते है । इसका प्रभावः 
वतकनिकफे कहिए इसकी कथा हिस जाती है 


गुजरात देशफे अन्तत पाटन नाम मनोहर शह है । उसके 
राजाका नाप कुमारपाल है । राजमंत्रीका नाम अँड है । वह बुद्धिमान 
ओर गुणन्त है । उसकी जिनधं पर बहुत श्रद्धा है । ह तीनों काठ 
भक्तामर-सतो्रका अत्यन्त भक्ति ओर श्रद्धाके साथ पए करिया 
करता है । 

राजा उसकी राजभक्तिं पर बहुत प्रसन्न थे । इसलिए उन्न 
म्री गुणों पर पुग होकर उपे पुरस्कार रूपम धनसाटी लाई देराका 
राञ्य द दिया । आड उसका नीक साथ पाटन करने छो । 

एक बार आढक द्रे देश पर चढाईं करके बाहर जाना पड़ । 
रतम भाग्यसे उनकी सेना माग भूर्‌ कर एकं बहत ही भयानक ओर, 
ह, व्याध, चीति, भूअर आदि हि जीषोसे भरे इए वनम जा 
निकी । इस आकस्मिक विपक्तिके आनेसे उनकी सेनाके प्राण 
हीम आ गये । मत्री महाक्नयको भी बहुत चिन्ता हु एर केवल 
चिन्ता करनेमे काम क्या हो सकता था । आसिर उन्होने यह विचार 
कर, फ सव ओरसे निराश इए जीरवोको धर्मं ही एक आशञास्थल रह 
जाता है, ' नित्योदयं › इस श्टोककी समन आराधना ढी । उसके 
्रमावसे एक देवसुदरीनि आकर मत्री चन्द्रकान्तमणि ओर विष नष 
करनेवाला एक रतन दिया ओर कहा हके परमावते तहं राप्तो मिह 


३८ भक्तामर्‌-कथा ¦ 
जायगा । इसके अतिरि ओर कभी तुहं कष्ट उना पडे तो तुम ग 
याद करना । इतना कहं कर रवी अपने स्थान एर ची गर । 

उस मणिके प्रमावसे वे अपने परिचित राप्ते पर आ पचे । वपे 
आग चह कर उन्हेने वे बडे व्वा गजांको पराजित किया, अनेक 
देश अपने वश्च यि ओर अन्तम ३ एकं बडे भार अभिमानी ओर 
पराक्रमी म्यं नामके राजाको जीत कर बहत कृ स्यत्ति ओर 
चतुरग-सेना-पहित अपने राज्यम लेट आये । 

इसे वाद्‌ उन्हेनि प्रवितर आश्ीवदकी इच्छसे अपनी माताके पात 
जाकर माताको प्रणाम किया । पाता पुत्रके सुस-पर्वक लोट नेसे 
अहुत प्रसन्न इ । ह पुत्रको आष देकर वोठी-पत्र, इं कोई सदेह 
नहीं छि तुम यड वठवान्‌ शे, पर तुम्हार एसे प्रचंड वको देख र एकं 
धात बहुत सटती है । बह यह फ़ तुमने अभी तक जितने राजां 
जति है, पे सव साधारण राजे है 1 इसहिए निवंहोको परानित करसे 
प्रह्व प्रा नही होता । वह वल ही क्या जिससे वनमे परोका मारनेवा 
केमरी पिर पर सड रहे ओर उसका कृ प्रतिकार न किय। जाकर 
छे छोटे जीव मारे जोय । तुम्हारे सिर पर मी अभी एक वडा वरुवान्‌ 
राजा खडा हे । वह तुम्हारा बदा भारी इम है! तु उचित है कि 
तुम उत पराजत करके अपने क्र करो । वह्‌ भृगुकच्छ देशका 
एवाप पृथ्वीसेन है ! 

माताकी आ्ञा ्वीकार कर आष्ठंड उसी समय शृत पर धावा कर- 
नेके सिर अपनी बहुतरी सेनाको ठेकर चल पड़े । उनकी सेना इतनी 
थी कि उसके मारसे श्वी भी केपिती थी । 


आषठंड मंत्रीकी कथा । २९ 
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एथ्वीमेनेको आडी चाईका हार माटूम होते ही वे भी युद्धे 
हए तैयार हो गये । दोनों ओरी सेनाकी प-मेड हई । पोर युद्ध 
मचा । हजारो वीर मारे गये । सनक नदी बह निकटी । कईं दितं 
तक युद्ध होता रहा । आदिर षिजय-ठषमी आछढको प्राप र । उन्हनि 
एक वड़े भारी शुको पराजित कर पृथ्वी पर अपना प्रभाव सू फलां 
दिया । सच है-वरवानसे निवह पराजित होते ही हं । 

इसके वाद्‌ आड वड़े बाजेगजेके साथ बन्दा दारा अपना 
यञ्ञोगान सुनते हुए अपनी राजधानी छोट अये । प्रनाने उनका बहुत 
सन्मान किया, सत्र उत्सव मनाया । 

देलिए, कहँ तो मंचीपद, कहौ छेष राज्यका मिहना; ओर कहां 
इतने बड भारी शप्रुका वश करना ! यह सव भक्ताभर-पहर्य पवित्र 
स्तोधकी आराधनाका एल है । जो भ्य र्ते पावन स्तोतरकी प्रतिदिन 
भक्ति ओर श्रद्धासे आराधना कपते है, उनके लिए संसारे कोई वसु 
कष्ट-्ाप्य नहीं हे । 


क्षि शवंरीपु स्रिनाहि षिवस्वता वा 
यु्न्धुखेन्ददलितिषु तपस्यु नाथ । 
निष्पमराणिवनराहिति जीवलोके 
कार्यं फियन्जरपरनेलमारनग्रः ॥ १९॥ 
हिन्द-पाुवाद । 
क्या भातुसे परिविसमे, निरिमें शीसे 
तेरे प्रभो, सुयुखसे तम नादा होते । 


४० भक्तापर-कथा | 
अच्छी तरा परक गया जग-वीच धान, 
है काम स्या जलधरे इन वादलोते ॥ 
प्रमो, ज आपका सुखकर ही अन्धकारको नष्ट कर सकेता है, तव रामे 
च्रमाका ओर दिगमे सूयक काम ह क्या है १ रारण संपासमे धानक सेतेकि फं 
तुके प्र जले भरे इए वाले मोई लम नही । 


ठोकषपर्की कथा । 
इस श्लोके मरक आराधनासे सब उपस न होते है, उसकी 
कथा इस प्रगरर है- 
मापतवम विशाला नामी एक प्स है । वह छोरी है, एर 
बहत इन्द्र है । उपमं से-साहूकारके बडे वहे महल है । अपनी हन्द 
रतासे वह स्वीकी सोमाफो मी नीचा दिती है । 


रपम एक धनी साहुकर रहता था । उसका नाम कक्षषण था। 
षट्‌ महूत बुद्धिमान्‌, सदाचारी ओंर गुणी था । उसने अपने शुर 
चन्द्रि सुनिसे सक्तमर, उसके पत्र ओर उसकी आराधनापि 


१.९ 


सीसी थी । 


एक दिन रष्ाण बड़ माकि-भाक्से स्ोत्री आराधना कर्‌ रहा था। 
उपे प्म एकं देवी, जो श पूरके तेजसे भी कही अधिक तेज- 
चिनी थी, आई । उसने रक्षण पर प्रसन्न होक उते चन्द्रपाे आका- 
रका एक कानतिाठी एल .दिया । सच है-जब् देवता प्रसन्न होते 
हं तव वे कुठ न कुछ अपोह क्तु देते ही है । इसे वाद्‌ देर्ीनि 
उससे कहा- 





लोकपाहकी कथा । ४१ 
“रामे मंत पढ कर इतं रलनको आकाराम फकनेसे यह चन्द्रमाका 
काम देगा ।” देवी इतना कह कर अपने स्थान पर चली गं । 

-एक दिन विशाले राजा लोकपा शको जीता पकड़ ठनेी 
इच्छसे सेना ठेकर रातहीमे श्रु पर जा चद । राततम पोर अंधकारके 
कारण सारी पृथ्वी अन्धकारमय हो रही थी । एसी दशाम महाराजको 
एक पर मी आगे चना कणि हो गया । उनकी सव सेना थोड़ी षर 
जाकर, अन्धकारके कारण र्ता दिसाई न पड़नेसे, एक जगह सदी 
हो गई । 

ह्मणके पास देवीफा दिया हआ वह महारत्न था । उसे उसने 
भक्तामर दवारा मंत्र कर आकारामे रेका । देखते देश्रते संसारो 
परकारित कानेवाे चद्रमाका उद्य हो णया । एकाएक इ आश्वयैको 
देष कर राजा मनमे बहुत प्रसन्न हए । ष्मणने उनकी बे मौके पर 
सहायता की । उससे महाराजने संतुष्ट होकर हक्मणको अपने राज्यका 
आधा हिस्सा दे डाछा । 

इफ बाद्‌ महाराजने अग बढ़ कर दिविजय श्रिया । बहे चे 
रवान्‌ दूर्भोको अपने वश किये ओर किर अतर सम्पदे साथ 
वे अपनी रजधानीमें लोट अये । ` 

जी ोग वातराग भगवानकी स्तुति भाक्तेमावसे पदमा करते है, 
उनके सब विप नष्ट होते है, उनका मानसिक अंधकार अर्थात्‌ अग्ञान 
नष्ट होता है ओर वे.अपनी मनचाही वस्तुको प्राप्त करते है । अर्थात्‌ 
धके प्रमावसे सव ङु हो सकेता है । 





४२ भक्तामर-कथा । 
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नानं यथा त्ववि विभात कृतावक 
नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु । 
तेन स्फुश्पमणिषु याति यथा महं 
नेव तु काचरकटं किरणडरुभप | २० ॥ 
हिन्दी-पयातुबाद । 
जी ज्ञान निर्ह विभो, तमे सुहाता, 
भाता नदीं वह कभी परदेवतामे । 
होती मनोहर छटा मणिमध्य जो है, 
सो फाचमें नर्हि; पडे रवि-निम्बके भी ॥ 
ताथ, लोक भोर अलोक स्थान के जे कान भप शोभाको प्राप्त हेता दं 
करहि हर, बरह्म आदि देम कमी न शोभता। जो तेन एक महामणिको 
परा हकर महर प्राप्त कता दै, वह महत्व वहू किरणोवाले काचक 
देम उते प्राप्त नही हौ सकता ! 
तामराजकी कथा । 
इ रोके मंब आराधना दारा जिसने फर पाया; उनकी 
कथा हिषरी जती है- 
नागपुरी नामकी एक सुन्दर एरी है । उसके राजाका नाम 
नामराज है । वे वहे बलान्‌ ओर बुद्धिमान दै । उन्हेने सब श्र 
ओंको पराजित करके अपे राज्यको निष्कण्टकं वना छया है । उनकी 
महारानीका नाम विशार है । वे वी सती, परततता ओर शीर- 
सोभाग्य आदि क गुणे युक्त है, बहुत सुन्दरी द । देवकन्यां 
भी उनका रूप देखक ठनित हो जाती है । रानी इस समय गर्भ- 
भारसे इसी है । सच है परसवम कौन महिला त नहीं उती | 


नामराजकी कथा । ५३ 
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महाराजने नीको गर्भवती देख कर अ्योतिषियोको बुरा कर पूढ्- 
आप ठोग वतल्ृए कि, महारानीके पुत्र होगा था पुत्री { बेचारे 
ज्योतिषी नाम-मान्के ज्योतिषी थे । वे रसे बहे पिति नही थे जो 
राजाके पूषठे प्रशा ठीके ठीके उत्तर दे सकते । इस कारण वे 
सवके सव सुप हो रहे । उनसे कुछ उत्तर देते नहीं बना । जिनका 
भिस विषयमे ज्ञान ही थोडा होता है वे उस विषयका पुरा उत्तरदे 
मी नक सकते । यही कारण था कि वे राजक प्रशरका भावीफल नही 
बता सके । 

उस समय विग्ानन्दी नामके एकं महामुनि नागपुरीमे विमान 
थे । वे सवं विषयोके बहुत अच्छे विद्वान्‌ थे । उन्होने राजाफे प्रकी 
चर्चा सुन कर भक्तामरतोत्रकी भक्पु्क आराधना की ओर उसके 
प्रमवसे प्रक्ष हृं देवी दारा सब बत जान रीं । 

इसके वाद्‌ वे एक दिनं राजसभा जाकर सब ठोगोके सामने 
गाजापते बोठे-राजन्‌, तुम्हारे प्रभरका उत्त ज्योतिषी ठोग तो नहीं दे 
` स्के, पर मँ देना चाहता हँ । सुनिए, आजसे ठीक बारह दिन से 
ही महारानीके पुत्र उदन्न होगा । उसके तीन नेत्र हि । वह बढ़ा 
वह्वान्‌ होगा; परन्तु इसके साथ ही आपका प्रधान हाथी पर जा- 
यगा । इतना कह कर मुनि चुप हो गये । 

मुनि भविष्यदूवाणी सुन कर ब्राह्मण लोग उनकी दिग उड़ने 
ठे । वै बोठे-देसो इस क्षपणककी पूष्ठता, जो पीठ पिकी बाति 
को तो जान नहीं सकता ओर चठा भविष्य कहने! मुनि इसका कुछ 
उत्तर न देकर चह दिये । यह देस ब्राह्मणको भी चुप रह जाना पड़ा । 


४४ मक्तापर-क्था । 
आ्तिर वारह्वै दिन प्रातःकाठ हौ रानीने पुतरल प्रसव किया । 
उसके तीन नेव थे } वह्‌ बहुत तेजखी भी था । इसकं साथ ही उधर 
राजा प्रथान गजराजष्ची भी मत्य हो गई । मत्व यह ङि मुनिराजने 
जोजो वात वलां थी, वे सव अक्षरशः सत्य हो ग । सच हं 

पणज्ञानीका कहा कभी गिथ्या नदीं होता । 
धह दख राजाने मरमिराजकी वहत प्रशंसा ऊर कहा-पसे 


साधुरभको धन्य है, ये ही सर्वर सध है ओर हर्मि पं ज्ञानका 
साम्राज्य अधि है । 

जनधर्े एसे अष्त-पर्वं प्रमादको वेत कर वे पनिकी दिही 
उडानेवाठे ब्राहमण ओर उनके अतिरिक्त वहूतसे अन्यधमीं जन भी जनी 


हो गये । राजाने भी जेनध्मं ग्रहण कर किया । मुनिराजके उगरोगसे 
धर्मी बड़ी प्रमावना इई 


यहं जान कर अन्य परषोको भी इस पित सतोत्रकी सदा आराधना 
करते रहना चाहिए । 


मन्ये बरं हरिहरादय ए खा 
षु येषु हृदयं तयि तोपमेति। 
कि वीक्षितेन मेघता यु येन नान्य; 
कशिन्मनो हरति नाय भवान्तरेऽपि ॥ २१॥ 
हिदी-पयानुवाद्‌ । 
भले अयि विभो, परदेवता ही 
देसे जिन्हे हृदय आ तुदघमे से ये। 


जीवनन्दी पुनिकी कथा । . ४५ 
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तेरे विलोकन किये फल क्या प्रभो, जो 
को रे न मनमें परजन्ममे भी ॥ 

हे परमो, हरि, हर, ब्रह्म आदि देवोका देखना कह णापते अच्छ दै; वयेति 
उन्ँ देल कर दी हृदय भापमे संतोप पाता दै । इसका कारण यह हैत्रिष 
रागष-सहित है घौर आप रागेष-रहित-पीतराय द । नाथ, आपके देखनेसे 
सभदहीक्या जे संसारम जन्म-जन्मांतरमे भी कों देवीदेवता मेरे मनको 
हर नही सकते । | 
जीदनन्दरी सुनिकी कथा । 

दस श्टोकके मंत्रकी आराधनाके फलपे मन दूसरी ओर न जाकर 
स्थिर रहता है । इसकी कथा इष प्रकार है- 

गुजरात दशम देवपुर नामका एक सुन्द्र पुर था । एकं दिन विहार 
करते इए जीवनन्दी नामके पनि अपने संघके साथ इधर आ निके । 
वे पास ही एकं उपवनम एहुरे । उन्हे जान पडा कि इस गकं श्रावक 
लोग नहीं ह । तव उन्हँने किसी एक मनुष्यसे पुछा कि इस शहर 
श्रावक लोग नहीं है भ्या ! उसने कहा ङि पहठे तो यजं बहुतसे श्रावक 
लोग रहते थे; परेतु बहुत दिनोंसे इधर उनफे गुरओंका आना- 
जाना बन्द्‌ हौ जानेके कारण दूसरे धर्मबालोके उपदेरसे वे छग रैव हो 
गये है। | 
यह्‌ सुन कर मुनि अपने संधको हिए्‌ इए ॒वहोकि एक शिवमन्दििं 
जाकर एहर गये । जो धर्मक प्रमावनाफे चाहनेवारे हैते है वे उचित 
या अनुचित ध्थानका विचार नक करते । उन्हं अपने कामस मतलब 
रहता है । एेसे लोग अपने पवित्र धर्मका नाश नहीं सह सकते । 


४६ पक्तमर-कथा । 
ओर थोड़े वहत सावे बिना धर्मकी प्रमावना भी नही होती । जनः 
मुनियाँको शिवमन्दिरे आये हए दे कर रोव ठो वहुत प्रसर हूए । 
सच है-एक दूसरे धर्मक मानेवाठेको अपनेम श्ागिठ होते हूए देद- 
कर किसे प्रसरता नहीं ह्यत ! वे रोग परपरम कहने को कि देतो, 
शिवजीका कितना प्राव है, जो जेन-सधु भी शिवमन्दिरे आ गे । 
उन देसनेके हिए बहूपपे एोग एकत्रित हो गये । उ देख र ममि. 
राज वोहे-मादयो, संसारम जितने धर्म हँ उन सवम जिनधर्म ही एकं 
एसा धमं हं जिसके द्वारा खग-पोक्वकी प्रपि होती है 1 जनधममं जसा 
दथा पाठन छरा बतलाया गया है वेसा किसी धर्मे नहीं वतराथा 
गया है । सव ध्मौकी भीत कुठ न कु घ्वाधको रिषए हृ्‌ सही की 
गह है; पर एक जेनधमै ही रेसा धर्म है भिस घा्ैका नामभी 
नही है । ओर सच दर्मं जिनदेवे ही सवोक्ृ् देव हँ, जो वास्तविकः 
देवपने$ सर्वा योग्य है । संसारके ओर ओर देवम कोई तो रणी है 
कोह द्वेषी है, किसके हाथोमं शच्च है, कोई मय॑कर है जिसे देकर 
भय लाता है, ओर कोई कूर है जो सदा जीवौकी बहि लिया कते 
हैँ । पर जिनदेवम एषी एक मी वात नहीं है । वे परम वीतराग ओर 
शान्त ई । संसारी जीव सद्‌ा आकुलता फंसे रहते है शस हिए्‌ उन 
एसे देके पूजनेकी आवह्यकता है जो नह आङलतासे छा करश्ान्ति 
दुनेवाे हो । षष कारण संप्री जीवोकी आकुरता अन्य देवतागण 
रर नहीं कर सकते श्योकरि पे यं ही आकु है । जो खयं मृ 
मरता हं वह दुरोकी मूष कैप दूर कर सकता है । इन वातो देख कर 
कहना इता हं र अङुहता मिद कर उन्दं शानि प्रदान करनेवाले 


जीवनन्दीं मुनिकी कथा । ४७ 
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परम वीतराग ओर शान्त भिनदेव ही है; ओर वे ही देवोके देव है । 
इसके सिवाय त्या, विष्णु, महेश आदि देवता भी उन भक्तिसे सदा 
यजते दै । शस शि तहं जिनधमं स्वीकार करे जिनदेवके सेवक बनना 
चाहिए । इमि तुम्हारा कत्याण है । 

पुमिका उपदेश सुन कर वे लोग बोर-महाराज, यह बात तो आपने 
जडे आश्चर्य कही कि, ब्रह्मा विष्णु, महादेव आदि बह बडे पुरुष भी 
जिनदेवको प्रणाम करते है । हमे इस पर विवास नहीं होता ओर यदि 
आप इस बातको सत्य करके दिला दग तो हम सच लोग भी किर जिन. 
देवको ही मानने ल्ेगे । ह्म फिर आप जेनी ही समिए। 
. तव मुनिरजने भक्तामर मंत्री साधनाके प्रभासे बऋया, कषु, 
महादेव, सू, कार्तिकेय आदि देवताओंको शिवमम्दिरमे बुलाये ओर फिर 
उन्दँ सा लेकर वे जिनमन्दिर परवे । उस समय उन सव देवेनि 
जिन मगवानकी पूजा की । यह दैस्र कर उन रोगाको वड़ा अभा हृ । 
उन्हेनि किर शिवधर्मकी मिथ्या वसनाको छोड कर जेनधरम ग्रहण कर 
छिया । जेनधर्मकी बहुत ही प्रमादना हई । 

इसके वाद्‌ ब्रह्मा आदि देवगण अपने अपने स्थान पर च्छे गये । 
इधर पुनिराज भी वहसे विहार कर गये । कारण धर्मोपदेश द्वारा 
-जीवौका हित करनेवाले साधुमहात्मा कमी एक स्थान पर प्थिर शकर 
नहीं रहते । गुरुओ।फी पवित्र संगतिसे पापी प्राणी भी धर्मं प्रहण 
कनका प्रात्र हो जाता है । शस लिए मव्य पुर्पोको सरद गुरु-संगति 
करनी चाहिए । 


१८ भक्तमर-स्था । 
ह्वीं शतानि शशो जनयनिति एत्रान्‌ 
नान्या हुतं तदुपमं जमनी प्रसुता । 
€ ९ [१ (3 
सवां दि्ो दधति भान सहस्र 
प्राच्येव दिग्‌ जनयति स्फुरदरश॒नाहम्‌ ॥ २२९॥ 
हिन्दी-प्यामुवाद्‌ । 
माये अनेक जनतीं जगमे सुतोको 
हैः किन्तु दे त तु्षसे सुतकी प्रसूता 1 
सारी द्रा धर रदी रविक्षा उजेला; 
प एक पूरव दिशा रषिको उगाती 
नाथ, हजार ह चिम पर्ने जनवी ह; पस्तु आपे समान पुत्रो दूषी 
माता न जन सकरी । क्षरोको तो सव दी दिशाय धार कती है परनतु देदोग्यमान्‌ 
करिणो सूयैको एक पतै दि द जन्म देती दै ! 
मतिसागर भुनिकी कथा । 
उक्त श्ोकके मंत्री आराधनाके प्रभावसे षडे वडे अभिमानी 
ददद्‌ क्षेण मात्म पराजित कर दिये जते ह उसरी क्था इस 
परकर हइ- 
एक गोडराच्न नामक शहर धा 1 वह सुन्द्रता पू्वीके तिठके 
समान था । उसके राजाका नाम प्रजापति था।वे बद्धिमान ओं 
राजनीफिि अच्छे जानकार थे ¦ वे वद्धधरमको मानते थे। 
एक दिनं रजसमामें एकं बुद्ध-साघ ओर दरे जननि परस्पर 


शाघराथं केके हिए आये । उनम जेन-ताधुका नाम मतिसागर था ओर 
ुद्ध साधृकपर्ाकर । उनम प्रे वद्ध साधने से होकर कहा-पव 
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मतिसाणर निकी कथा | ४९ 
वतुं क्षणिके है । शयोक वे सत्रूप है अर्थात्‌ विवमानरूप है । 
र जो सत्‌ हेता है वह नियमे क्षणिक हेता है । जेषे ष्ट, पट 
आदि बतुं । बात यह है 8 अक्यव सव भिन्न भिन्न है, एरनु वे 
जव परपरम मिते है तव अवयकीकी कृत्यना फी जाती है अर्थात्‌ 
उनमें एकत-ुद्धि होती हे । वासतयमं कोई एक अवयवी नहीं हे । 
जं चरके वाठ सव जुदेजुदे है, पर मिहनेपे वे एकत्वकी बुद्धि 
उत्पन्न कर देते हैँ । 


इसके उत्तरम जेनसाधुने कहा-यदि सव क्तु क्षणिकं ही है तन 
जिस देवदत्तको मेने पहरे देखा था यह पही देवदत्त हैः इसं पका- 
रकाजोएकं ज्ञान होता है वह महीं होना चाहिये, पर होता 
जरर हे । क्योकि फुषहरि क्षणिक सिद्धान्ते अनुसार पी पे दैषी 
हई वसत॒ मष्ट हो जानी चाहिए । इतके भिवा संपारम जो लेन-देन 
व्यवहार होता है, वह रिरि कुछमी न होना चाहिए । वयोकिं 
जिसके साथ ठेननदेन श्रियः जाताहै, वहतो नष्टहो जाताहै। 
कदाचित्‌ कहो छि ठहरा यह कहना ठीक नही है; वर्योफि जे 
नप्र काट मी दिये जते है पर उनकी संतति बनी रहनेके 
कारण वे पिर निकल अते है उसी प्रकार पहरे देष इ 
वपुका जो जान शेता है अथवा हेन-देनकी जो सीति बनी 
हती है वह पूरे सकारे होती रहती है । उससे वसतुका धिरपना 
सिद्ध नकष कषे सकता । यह फहना मी प्रम भरा हंभा है । देवो, नस 
जब सर्वथा निकाठ दिया जाता है तब 'वह नही निकठता; ओर शान 

६५ 


५४ ' ` भक्तापर-कथा | 
यह वात नही है । उसकी सन्तति, वीच वीच जो अनेक तरहका ज्ञान 
हआ करता है उसे विलुठ टट जाती है पर तव भी प््यिज्ञान ब 
सरणक्तान हा ही करता है । इसरिषए करहुको सवथा क्षणिक न मान 
कृ कथंचित्‌ धिर भी मानना चाहिए । अथौत्‌ वु द्रव्यकी ओक्षसे 
वित्य है, ओर उपकी जो क्षण क्षणे अव्या वदती रहती है उसे 
ह क्षणिकं भी रै । मतहब यह कि क्तु नितयानित्य-वरूप है| 


अव रही बात यह कि अवयवी फो॑नही है । यह कहना भी ठीक 
नह है । क्यौ धारण, आकर्ण आदि अदय विना नहीं हेते । जरे 
केवह बाले न गरी मिटती है ओर न ठंडी हवा पिहती दै । श्हिए 
मानना पेमा कि कोर अवयवी अरय द । श््यादि दृषेक दारा बुदध- 
कषक सिद्वन्तका जेनपुनिने अच्छी तरह ष्ठन कर दिया । सच है 
र्ठ तेजली सूर्ये सामने वेचारा जुगनु कँ तक एहर सकता है । 
इस मानमेगसे वहं बुद्ध-भिश्चक बहुत इती इआा । दसी होकर उसने 
निदान किया ि इस अपमानका बदा कमी न कपी प अक्छय ह । 
पच है-मृतयुरे मी भानमंगका दुः कहीं अधिक होता है । क्योकि 
युका इ तो एक ही समयफे रिपु होता है, एर मानकर दुःख 
प्रतिदिन क दिया कृता है| 


७ ७०५० क ००१. 
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इसी आध्याने मर कर वह यक्ष हआ । कारण सट भावप 
मरे हूए पाध तप प्रायः कुदेव ही हिते है । उसने कु-अवधिकतानसे 
अपने यक्ष हेनेका कारण जाम र गोदुशाघ्रफे धीता जन पर उपद्रव 
कृला शह करिया । निप्र देषो उष ही कोैव््वरकेमारे दद्व हा 


मति्ागर पुनि कथा । ११ 


भम न. 0०००००.०७००१-०७०५ 


है, छो शू रेगसे आहि बहि कर रहा है, री. हैजा है, कहीं िषू- 
चिका हे ओर कही चेचकका भयंकर रोग है । स्व श्रावक-गण विपत्ति 
प्‌ गए । उससे मुक्त हेनेका पे फो उपाय नहीं कर सके । 





यह दल वे मुनि यक्ष-मदिरमे गए ओर अपने कण्ठको यक्षके 
कनि ठंटका कर उसके सामने पौव फैटा करके सो रहे । यक्षने 
अपने अविनिय करेवाे प्ुनिको बहुत उएया, पक्षि दीं; पर पे 
उसकी कु परवा न कर सोते ही र । सियार हाथी नहं डर कते है। 
यह देख यक्षे ये सव बति राजाको सूचित कीं । राजानि पुनि एर 
स्मा होकर कहा कि-जिष देवकी पर पूजा-मक्ति करता ह, उसे 
अपानिति केकी कसम हिसत दै | शके बाद उने अपने नोक- 
रको भक्ता शी कि जाओ, उस अविनियी पापी ुनिको अभी मार 
इलो } राजाकी आना पाकर हजारों नोक हाथोम बडी वही ठा 
लिए क्षम्दिे पह ओर निर्दयतापे दनिकरो मारे पाठने छो । 
एर आश्य है $ वह मार मुनि पर न पड़ कर राजाकी रानी एर पद । 


इष घटनासे राजा षडा वक्षित इआ । षह किर अपने पतिारके 
साथ यक्षमन्द आया ओौर पुनिके पर्वरं पड़ कर उने उरने क्षमा 
कर देके ए प्रार्थना की । इते यक्षे भी पराट होक पुनिराजको 
नकार कर क्षमा मौगी । जिनकी जिन प श्रद्धा हे उनके पावे 
देवता लोग अपना सिर ह्काया ही करते है । धरमका, $ प्रकार 
अविनय माहाल्य देख कर राजा तथा ओर भी बहुतसे ठोगेनि वृद्ध 
पक्षो छोड़ कर जिन रण कि । जमकर सूच पावना हई 


१९ . सक्तापर-कथा । ` 
एकका अबिभीव अथात्‌ उन्न .होना ओर एकक फिरोभाव अर्थात 
नष्ट होना क्के ये पिश दो धमं दही है । 
धक्तामससतोत्रकी आराधनासे -पतिपागर निने जो धर्की प्मा- 
वनो छी उपे देस कर भव्य जनोको भीं इ पदर स्तवनकी आराध - 
नाम मन ठगाना चाहिए । कारण । धमं मवति कामदः › अर्यात्‌ ध 
मनचाही सतक देनेवाहा है । 


त्वापापमतन्ति एनयः पस एमांस- 
[+> ४ | 
परादुत्यवणपपर तमसः परस्तात्‌ 
सामे सम्यगुपरभ्य जयानि मृदुं 
नान्यः शिवः शिवपदस्य पुनी पन्थाः ॥२२॥ 
हिन्दी-पयानुगद । । 
योगी त्च परम पूरुष है वतते, 
आत्यवणे मलहीन तमिल्रहारी ! 
पाके तुसचे जय कर सव भोतको मी, 
है ओर दष्दर तरीं वर मेोक्ष-मागं ॥ 
नाथ्‌, तपसी जन आपकर परम युख क्ते है, ओरं अन्धकारसे पे हेनेके 
कारण अथवा अन्धकार अथात श्वनेबरणादि कमक ग्ट है जाने पर केवतक्ञाम 
अन्मे सामणठरते देदीप्यमान हैनेके कार आप पूरे समान तेजसी के 
है, आपहीको अमल-राग-दरषादि कममल रहित हेनेते निमैल कहते है, ओर 
मन, कन, काय शुद्धसे आपी आराधना क र शल १९ परिय सम कते । 
नाथ, सच तो यह है कि आपको छोडकर मेक्षका ओर केर शष्ठ मायै दौ नही ह । 


आर्यननदी पिश कथा । ५३ 


१६८६.५५०५९१। 





आपिनन्दी मुनिकी कथा | 

इस श्ोक्के मवी जो पवित्र मामे आराधना कते दै उनकी 
अकाल प्य नहीं होती । इसकी कथा इस प्रकार है-- ` 

भारतवके प्रसिद्ध अवत्ि प्राने उन्नथिनी एक बहुत सुन्दर 
नगरी है । उस बद वदे धमी रहते है । उनके पास रेमे एषे अपोह 
रलं हँ कि जिनकी सानीके एलका मिना संरमं दर्म है । उसमे 
सेठपाहूकारोफे बहे बे ऊँचे ओर सुन्दर मह है । उन प्र कु 
मूह्य व्री जारं शोभा दे रही है । 

उन्नयिनीके बहर वनम एक चण्डिका देवीका मब्दिर हे । उसमे 
जीवोंकी वहि बहत दी जाया करती है । इस कारण वह कहीं सूत, 
कहीं मांसके वत, एदीं ह्यो, ओर कदी मरे हए पशुभोसे 
सद्‌ व्याप्त रहता है । उपे देखते ही चित्त धव उढता है, उषटी 
होते लगती है । 

एक दिन शुद्धं चाछिकफे धारक आर्यनन्द पुनि विहार करते हूए 
उधर आ गये । सध्या हो जानेके कारण वे उप॒ मदिरमे एक ओर 
ध्यान करनेको वैठ गए । उनह अपने मद्दिरम ध्यान करते इए देष- 
क दैवीने कोधसे उत्तेजित होकर पनिको सेक दर्वीक्य कहे ओर 
उन पर वह घोरे घोर उपसग करने ठगी । इसके बाद उसने सिंह, 
व्यप्र, सर्प, आदि मय॑कर जीवक स्ट कर पिको सब राया। उन 
पर वेह तठ्वार चानेको उय्त ह, पन्न गिराना उने शयु किया, 
धनधोर के मेषोकी पटा दिलाई, ओर प्रचण्ड वं बहधया। 
अपनी रृक्तिमर उपद्रव करप उपने कोहं कपर नहीं इ; परन्तु तव 


५५ भक्तापर-क्थो ।. 
भी वह्‌ मुनिराजके वचहित न कर सकी । कारण वे भक्तामरकी 
आराधना कर रहे थे । इपटिषु जितधर्म-भक्त देवीनि आकर उपद्रम 
उनकी रक्षा कर ठी । चण्डिका हार खाकर घ्यं पुनिराजके पम 
पड़ी ओर अपराधकी क्षमा करा कर वोही-भगवन्‌, अन्ना निए मे 
उपे पाठक शिप तैयार है! 

निने कहा-“जेसा तुमने कहा वैसा यदि कर सकतीं हो तो भाजपे 
तुम जीवोकी हिप करना ओंर कराना छोड कर द्याको छीकार करो 
ओर इसके साथ पवतर पयकलको ग्रहण करो । » 

इसके वाद्‌ देवी पनि आज्ञासे जीवहिसाका परसिया एर चरी. 
गई 1 दस प्रकार भेर्मा देव्तीको भी आ्ञाकारी वनते देस- 
क बहुनि सप्यक्लपर्वक जेनर धारण किया, कहुतोने अपने चिर 
संचि पिथ्यालकरा प्यिग किया । पर्मकी सु प्रमावना हई ! 


0 








साप्यं धिेपयिन््यपसस्वमाधं 
ब्ह्मणीशरमननःप्रतङ्षेतुम्‌ | 
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं 
तानद्रुपमपल बदन सन्तः | २४॥ 
स्वमेव विवुपावितुद्धिषोषा- 
सं शकरोऽसि शयनभयरेकरतात्‌। 
धातापि धीर शिवमाेिधेविथानाह 
यकत समेव भगवनपुरषोत्तपोऽप ॥ २५॥ , 


आर्यनम्दी मुनिकी कथा | ५५ 
हिन्द -पथानुवाद्‌ । 
थोगीरा, अव्यय, अचित्य, अनकेतु, 
व्रह्मा, असंख्य, पशमेग्वर, एक नानी, 
ज्ञानस्वरूप, विथु, निंर, योगवत्ताः 
त्यो आचय, सन्त तुद्यको कहते अनन्त ॥ 
त्‌ बुद्ध हे बिदुध-पूजितःबुद्धिवाा, 
कहयाण-कतरैवर रौकर भी वही है! 
तू मोक्षमाग-विधि-कारक दे विधाता, 
है व्यक्त नाथ, पुरुषोत्तम भी ठुदी है॥ 
प्रमो, आपे अननेङानादि खहप आसाका फभी नाश नही होता, इसलिए 
योगीजन आपको ‹ अव्यय › कहते है । आपका जान तीनों लेको व्याप्त द, इस 
रिष भो ' परु * व्यापक या समं कहते ह । आपे स्वहपका कोटे चिन्त, 
वन नहीं कर पाता, दरिषु आपो ' अकि ' कहते है । आफ गे रछा 
तह, इसलिए आपको अंद्य' कहते है । भाप कर्मो नाच कर सिद हुए £; 
्षितु अनादि शुक्त नहीं हैः इसलिए भाप्को आव" कहे है । भवा दुगकी 
आदिम आपन करमूमिकी स्वना कौ है या चोवीच तैयकरतेमे भप भव तीर्थकर 
£ इषरिए भी भाप "भाव कहते ह । एव कर्मत आप रहित है अथवा जनन्त 
आनन्दमय है, षरिए आपको “र्मा कते द । आप कत्ल है इरण 
आप धर कहते दै । अनन्ान, अनन्तदनादिरे भाप युक्त अथवा अविः 
नधर है लिए आपको अनन्तः कहते दै । संसाखे कषये कारण कामे भाप 
ना कलेव ह इसलिए आपो " अनंगवेतु ' कहते दै । योगी अथत्‌ साम्य. 
रेवली या मन-व्चन-कायुे व्यापारो जतनेवाठे जो मुनिरजन ह उनके आप खाभी 
है इलि आपणो “योगी ' हो ह । ादैमवसिहप योगे जानगवि 


हया तप अन आफ द्रा यम आदिक भट प्रका योग-श्रानापनि जानं पति 


१६ भक्तापर-कथा | 


[किक का ति 00 


है अथा सापे विषं फे जीवे साथ सप्न्थ कलवाल करमोका ना कर 
दिया है, इषर्एि आपको ' रिदितयोग ' कहे ह । भप पयोद या घनन्त 
यणेकठो भोप्ासे अनक है इृषलिए आपको (अनेक ` कते ह । एन्यकी अपति 
या अनन्नानादि खल्पमे अथवा सेतर आप शद्वितोय ह-आपते बद्कर कोई 
पह है, इसलिए भाप ' ए कते है । आप ेवर्ान-खलप हे अथौत्‌ सव 
पोका कषय के चित्वल्प हुए है, इसलिए भाप ञानखप ` फ ह । 
भर वं पमौ मरित है, इसरिएु आपकर " अमल ` कहते दै । 

प्रमो, आफ मवस्ानको गणयरोने या सगे देवेति पूना कौ दै, स्स 
ष्टुिआपदही स्त्रे "दुद" हश्च जे प्षणिकवादी दहै-पंपारे एव 
पदा्थेकरो ओ क्षणिक तराता है अथा जिस्म फेवरङ्गान न दोनेसे ओ 
वतुके खरप ठीक सदौ जानता, वह कभी बुद्ध नही हो सकता } अपर 
तीनों लेकोफो सुकरे ¶लेवले है, शपलिषए आप टी सच्चे “शं ' है । जो 
फपल हाथ स्थि छकषानमे नाचता रै, संसाका संहाछ ह भर मोहका 
मारा हआ पावते साथ रदता है बहदं “रं ” संसारो सुखकारी नही हे 
सक्ता । धीर, आप सम्यणदरौन, सम्या आर सम्यकषवालिस्प साथ 
मो-मागैका उपदेश कसे है, इसरिए आए ही प्व “व्र ' हैः किन्तु निए 
वैद द्वारा जीवौ हिसाका उपदे कफे नेखकय विधान क्रिया, जे समा 
नापकी अप्त एर आपक्त हे गया दह ˆ धता ` अत्‌ त्र्या नदीं कह 
जा सकता; क्योकि षह मेक्ष-मायैका उष्देरक नदी है 1 भैर नाध, आपए ही 
पाकात्‌ ^ पयोत्तम ` अथीत्‌ पुस - शर ह; भिनतु लेग निने पुखयोत्तम 
अथौत्‌ छ ते दँ, ह सचा छण नदौ है; कारण वह गेपियेक 
साथ क्रीड करेवा एक खाट रै । 

जितरद्चशी कथा । 
जो ठोग इन श्ठोकोके मोक पवित्र म्मे आराधना कपो रै, 


जितशृद्रुफी कथा । ` ५७ 
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उन्हं व्यन्तर आदि देवोंफी वाधा नहीं होती । इसी कथा इष 
प्रकार है-- 

सुरपुर नामका एक कहत सुन्दर शहर है । उपकी शोभा स्मे 
भी ब्र है । उपम बे ऊँचे ऊँचे मह है । उनके शिसरोपर 
ठे हए सोनेके करश्च वटी शोभा देत हैँ । उन देव छर चित्तम यह 
कत्यना उत्ती हैमानं एक साथ हजारों सूयं उदुयाचर पर उदित 
हृए है । प्रपर न केवह धनी ठोगेसे ही युक्त है; किन्तु उम बडे 
वटे विदान्‌ रोय भी निवास करते है । उनी प्रतिभाके सामने कृकषप- 
तिको भी नीचा देना पडता है । 


सरीपुरफे राजाका नाम जितशघ्र है । वह बड़ा नीतिज्ञ, परक्भी 
ओर तेजघए्वी है । शूप्रगण उससे ठर कर जंगलो मारे मरे पिते है । 
र॑ लोग अपनेको रषणोसे सनाते है, पर जितरा्ुन अपनेको गुणस्पी 
मपणोमे सजाया था । इस कारण वह बड़ा शोमता था । वह पेय) 


सेना, इग आदि राज्ये सात अंगो युक्तं था संसारम उसके 
नापकी बड़ी धाक पडती धी । 

वसन्त आया । वनम पूर फूठने रगे । उनकी दिल हुमनेवाही 
पन्ध अपना स्राज्य विततृत करे ठी । चारौ ओरसे मतत भैरोके 
ण्डक हृष्ट आ आ क अपने राजाधिराज वसन्तको बधाह्यो देने 
ठो । कोकिलाभनि वारांगनाओंका येष रिया । सा यह किं जिधर 
ओसि उ कर दसो उधर ही सिवा राग-रगके कुछ नहीं दिसाई 
पडता था । ६ ° & 


५८ मक्तमर-कथा | 

एसे अपू रागत समय जितश्ु उपे केम वचित रह सक्ते 
थे । अतएव बे भी अपनी सव रागिर्योको देकर वसन्ती वहार एर 
नके एए अपने छग-पशसु्दर उपवनमं गएु। वहं पे रानियोफे साथ 
बहे.आनन्दके साथ कीहा-विहापका दुव भोग रहे पे कि छने 
एक पापी वयन्तरने उनके सव॒ आनन्द्को-सव सुलको-किरकिरा कर 
दिया | एक साथ सत्र रानियकि शरीरे पेश कर वह ऊर वेह 
क पचाने ठगा । यह दे क राना वहे दुली हए । उनहैने उसी 
सपय पड़े बडे मात्रिको ओर तोत्रिकोको वुहाया । बहुत कु प्रयल 
या गया) पर किमि रानिरयोो आराम न पर्चा । देवदोष बहुत 
ही कनिति टूर हेता है | 


यह सत्र हो ही रहा था कं ए मुषयने कहा-महरज, शनत. 
कीति पुनि इ विषयक अच्छे जाननेवाे है । आग उन बुठवा 
कर महानि दिषु । असम नही कि, उनके हरा बूत 
सपर यहं सव उपद्रव पिट जाय । यह सुन कर राजा वहु प्रसन्न ए। 
उनहाने उसी समय अपन प्रतिति रानकचाप्वंफो मेज कर जिनप- 
न्द्रे उन बूरवाथा । 


एनिगज आए । राजने उब सव हठ फह पभनाथा । पुनिराजमे 
यह कह कए, कि कोई चिन्ताकी बात नही, एक जहका लेय भग- 
भाया ओर उपक नरको म॑ क रानियोफी आंस पए छी । उनका 
हं ठीटना था फ दह व्यन्तर चीस मार कर उसी सुपथं मा गया। 
गो प्रच मोहक भी न क दते है उने रहत केवर यत 


--~----~--~-- 


जितरृघ्रुकी कथा । ५९ 
रकी क्या हिपत जो कह उनके सामने ठहर स्के । जो अगनिब्डे 
बड़े पर्वतो देसते देते जला.फर साक कर डाठती है उसके समने 
धसि-पूसकी कान गिनती ह 

मुनिराजका यह प्रभाव दे राजान उनका हूत उपकार मान कर 
कहा-भगवन्‌, आप धन्य है अप ही सतवे ओर सर्वोत्तम साधु, 
आपका ज्ञान, अपका पाण्डित्य अपूर्व ह; ओर वह ध्म भी संसारफे 
सव धर्मामि अपूव हं जिम आप धारण क्रिये हए हं । 

एसफे वाद्‌ राजाने पुनिमे पवि जिनधर्मकी दीक्षके हिए प्राना 
ˆ कर जेन छीर कर लिया । सच है-तरिता महत्रकी बतीको देसे 
कोई धर्मका ग्राहक नहीं होता । एक प्रतापी राजाको जिनपर्मं धारण 
कते देख कर ओर भी वहते छोगोने उसे घ्वीकार क्रिया । पर्क 
सूत प्रभावना इई । 








तुभ्यं सपश्चियुरनिहराय नाय 
तुभ्यं नमः प्षितितराप्रहभूषणाय । 
तुभ्यं नपञ्चिनगतः परेशवराय 
तुभ्यं मपो निनमषोदधिशोपणाय ॥ २६ ॥ 
न्दा-पययान्वाद्‌ । 
्ेछोग्य-भरति-हर वाथ, तुश्च नमू मं, 
हे भूमिर विकरत्न, त्ने नू म॑ 
हे दश, सवं जगके ठंञ्चकोां नपर म, 
मेरे भनरोदधि विनाशि, वदे नमू म।॥ 


६9 भक्तपर~क्था । 

ताथ, भाप गिवते दोक नार कलेवरे ई पृ्वीमे ए अयन्त 
सुन्दर भषण है, तीनों लेोकरकि ईर रै, संषारह्पी पमु युखानेवाठे हं 
अथौत्‌ संपाखा नाश क भव्य जीरको मोक्ष प्राप्त करने है, श्सतिए 
आपको नम्र दै । 


धतमिच्र सेठी कथा । 


षष श्लोके म्री आराधनासे धन-सप्पति प्राप होती है । 
फे परमावी ओर धर्मपर विस करनेवाली था शस प्रकार है- 

पटनामे एक धनपित्र नापा सेठ रहता था । पापके उदयसे दरि 
रता उसका पीडा न छती थी । एक दिन वह गुणसेन निके पास 
गया ओर उनहं प्रणाम कर उसने पूष्म-वामी, कोई सा उपाय वत- 
लाए निरे म इष ददद्रा-पिाविनीसे अपना पिण्डि हुडा सर । 

पुनिने उससे कहा-माई, रीका होना न होना अपने एण्य-पापके 
अधीन है । प्र इतना जर है कि धर्प-सेवनपे पाप नार होकर 
एण्यका वघ होता है । वही एण्य ठक्मीकी प्रिका भी कारण है । 
पररि हुम भक्तामर-सतो्रकी सदा पक्ति भावस आराधना ओर 
° तुभ्यं नपा... इस श्लोकके मंत्रका नित्य प्रातःकाल श्रीकषमनाथके 
चैत्यारयमं जाप क्रिया करो । के साथ यह वात सदा याद्‌ रना 
कि पर्ियोंको अपनी माता-वहिनङे समाम गिनना । कमी चित्त 
विकार उसन्र न होने देना । नहीं तो, पवा हानिके ओर कृ हाथ 
न सगणा । 

निके उपदेशे धनगित्रने वेषा ही करना शुरु क्षिया । ऽसे 
मरको आगधना कसते कसे कोटं छह महीना की गए। एक दिन 


धनप सेऽकी कथा । ६१ 
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धनमित्रं अपने धरसे जिन-ंदिरको जा रहा था । रापतेम उसे एक बहुत 
एन्द्र युवती, जो उर्व्ीको भी ठलित करती थी, पिठ । वह 
धनमिन्से बोटी-- 

प्यार मे तुहारी बहुत प्रशंसा सुना करती द । आज भाग्यसे म्र 
तुम्हारे ददन भी हो गए । मेरा जीवन आज सफल भा । मै जेमा 
सुनती थी, उससे भी कहीं बढ़कर भेन तुदं पाया । प्यार, अव तुम मे 
अपनी जीवन-संगिनी बना कर मेरा मनोरथ सफठ करो; ओर मेरी बहत 
काठकी साधको मिटाओ। हस प्रकार प्रतिदिन अहे स्ैरे ही उठ र 
म॑त्र-जाप, स्तवन-पाठ आदिके द्वारा अपने आत्माको व्यर्थं कए पहुंचानेपे 
कोई लाम नहीं है । मेरे पासं उदू धन दै । अपनी सैकड़ों पीडया 
उसे वैदी वैदी खाया करणी तव भी उसका छोर नहीं अनिका । उत 
भोगिएु ओर जीवन सफ कीजिए । वैचारे छोगोको घा साधुनि 
घब ही अपने मायाजाठम फा खता है-ठा खता है । षे उन 
परलोक ओर पापका भय दिवा दिखा कर सब बातों व॑चित रखते 
है। सचतो यह है किनपाप है ओर न पएण्यहै, न परोकृहै 
ओर न आत्मा है । इस ररीरणो छोड़ ए कोर जदा आत्मा नहीं है, 
जिसके हिर सव सुस-सब आनन्द पर पानी फर कर इः उगया 
जाय | वचर रोगोंको इन भिंसमंगेनि वहका र्ता है । इष कारण 
वे पापुण्यते इर कर सद्‌ दुःख ही इपख.उढाया करते है । 

युवतीके एते पाप-पू् वचनेफो सुन कर वेचारा धनमित्र कपि उग । 
उसने अपने दोनों कारनोक हाथोसे मृद कर कहा-पापिनी । ए इगेतिमे 

ते जाने वाले बचन कहते तुचे छना नहीं आती | तू नहीं जानती फ 


६२ मक्तामर~कथा । 

परसरी्यगत्रत है ओर त्‌ प्री है। ते तो ष्ट ठेनेमे भी 
महापाप लगा । प्ञे अच्छी तरह याद है फ ठे वटे एने महा- 
राजे इसी परस्रीे पापसे नरक ` गए है । रावण तो इसी पापे 
कारण मार ही डाला गया । च; हट यहंपि { शे ते चाह नहीं । 
तू जानती है कि भ अपने गुरके दिये वरत पर कितना हद दं | चे 
मर प्राण भी चरे जाय, एर गर तको कणी नहीं छेदा । मै समता 
हक प्रणो ग्ट हेनेका दुःख उसी क्षण होता है, पर त्तम॑गका 
दुःखं वमव भोगना पड़ता है । संसारम अनेक भ्वोफो कष्ठे पाथ 
तिता कर बड़ी कम्नितासे प्राप हृए शीठहपी अमोठ रतो सदुसष 
तुच्छ धन-सपपत्तिके साथ नहीं कैच दिया करे दै । 

दुसरे तूने जो पररोके पण्य, पापको को चीज नहीं वतकाया, यह 
भीतेरा भ्रमर है। जान पडता है हे अमी दर्तिम सूष्व सना ईं । 
इसी कारण सी निडर होकर वक रही है ! यदि पएररोक, पुण्य, पाप 
कोई वु न होती तो हम जो प्रतिदिन अपनी ओंम एकका मरना; 
एकक़रा उलन्र होना ओर एक धनी, एक निधन, एक ससी, एकं 
दसी, एक रोगी, एक निरोगी आदि देसते है, यह सव ष्या है ! 
इन वाके दैसते हए परलोक आदिका अभाव नह माना जा सकता; 
किन्तु सद्धाव ही छ्सिद्ध है । 

युवतीने धगमितरके उत्तरको सुन कर बहुत प्रसन्न हकर कहा- 
धनमित्र, मै एकं अमरोगना दँ । मै तो केवह तेरी परीक्षके शिए 
आह थी । भे ते तैर संकलपर हृत हद पाया । कसर बहुत 
सनता इई । जो तुह चाहिए वह मग, भ देको तैयार ह । धन- 


" ५ 


५ प 
धंनमित्र सेठी कथा । 
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मित्रे ठजित होति हए कहा-देवी) यदि गुञ् पर तुम्हारी कृपा है, तो 
ह्ये कु धन गदान कर मेरी दद्धिता नष्ट कर दो; कारण संसारम 
ब्रहुतसे पदा्थाको रहते इए भी प्यासा तो जक ही मँगिगा । दे्वीन 
! तथास्तु कहं कर कहा-अच्छा धनम््ि, अपने कोठेको आज तुम 
लकडियोंसे भर देना, षे सष सोनेके हो जार्थगे } देवीके कहे माक्षिकं 
धनपरत्िने बहते फोटोको रकहि्योसे भर दिषए । प्रातःकाठ जब उसने 
उन्हं दला तव वे सव सोनेसे भरे पिरे । धनामित्र यह देख कर बहुत 
आनन्दित हआ । सच दै, पष्यवानोफे हि धनका राम कुठ कानि नहीं । 


अव धनके प्रभावसे धनमित्र राजमान्य हो गया । लोग उसे ढुतेर 
कहने ठगे । वह सवै प्रति गिना जाने गा । जिस पर ठश्ीढी 
कृपा होती है उपे संसार-मान्य हैनिमे कु देर नहीं रती । 

धनमित्रने धन पाकर उसका उपयोग भी अच्छे कामों किया। 
उसने वे ऋ विरा भिनमन्द्रिं बनाए, उनकी प्रतिष्ठा करवाई, 
विद्यालय सोरे, अपने गरीव माहयोंकी आशां पूरी की, सूच दान 
द्विया ओर माथ ही अपना नाम अमर क्रिया । 





को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर 

स्वं संभरितो निरवकारतया पुनीष । 
दोपेरुपात्तविप्रिधाश्रयनातरवः 

खम्रानतरेऽपि न कदाविदरषक्षितोभसि ॥ २७॥ 


६४ भक्तामर-कथां । 
हिन्दी-पयामुवादं । 
आशयं क्या गुण सभी तुद्धमे समाणए 
अन्यतर क्योकि न मिटी उनको जगा ही! 
देखा त नाथ यख भी तव स्वपरमे भी, 
पा आसरा जगतका सव दीषने तो ॥ 
मुनीष, यदि स्यू गेन आपका आध्रय ल्या-आफ् देता के 
स्यान शूना नही, जह शुगेनि अपना स्यान न क्या हे, तो इमे आय 
हैक्या | क्योकि नाना प्रकार आश्रय पाक्‌ गवते मत हृए देपोगि ते 
आपको स्वाम मी नी देख पाया । 


हस्यिजाकषी कथा । 


जो मव्य पित मावस इस श्टोकके मरी आराधना कते है, 
उन मनचाही क्तु पराप हेती है । इतकी कथा क्ष प्रकार है- 

महासिं गोदावरीके किनारे प्र॒ बानापुर नामका एक वहत सुन्दर 
नगर हे । वह अपनी वदी हई स्पत्तिसे घर्गकरो भी नीचा दितराता 
है । उसके राजाका नाम हरि है । वे रूपगुणवेभवमं इन्-पदश रै । 
उनहं सव एल-सामी परा होने पर भी इष बातका अत्यन्त दुःख 
कि उनके पत्र नहीं । पत्रकी चिन्तक दुःसम उनके सव भको 
किरकिरा कर दिया । 

इस चिन्ताके मारे रजा सदा उदा ओर हताश रहने छो । 
उनका किसी कामम चित्त नहीं लाता था । उह इस तरह सेदित 
देख फर एक दिन राजपुरोहितने उने पराथेना ढी फ़ राजराजेश्वर, 
आप ए साधारण वाके रिष तने चिन्तित यो है! भ आपको 
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हरिराजांकी कथा । ६५ 
एक उपाय बतलाता ह, उपै आप कीजिए । उससे आपका मनोरथ 
अव्य पूरा होगा । वह उपाय यह है करि आप प्रतिदिन प्रातःकाठ 
स्नान करे दर्भासन पर बैठ मन-व्चन-कायदी पकििताके साथ रंक- 
रकी आराधना किया कर । इस प्रकार कुछ दिनों तक करनेसे शकर 
प्रसर हौकर आपको मनचाहा पर प्रदान क । उसे आपको 
अव्य पुत्र-छम होगा । 

परोहितफे कहे अनुशार राजाने शंकरी आराधना शह की ओर 
बहत दिनो तक की भी; परु उसे न तो शंकर प्रसभ हुए ओर न 
पुत्र ही हुआ । कुदेवोकी पएूजासे ही यदि मनचाहा फह मिह जाया 
करे, तो किर सुदेवो कोन एग ¢ ओर कौन उनकी पूजाभक्ति 
करेगा ! कुवैयो दवार ही यदि रग नष्ट हो जाय, तो संसारम फिर 
सुवैयोकी कुछ जरूरत न रहे; पर सा नहीं होता ¦ 

संयोग-वर्‌ एकं दिन राजाको सुनिचद्र नाम पुनिके रौन ही गए। 
राजाने उह प्रणाम कर पूछ-महाराज, मेरे पुत्र नहीं होता, शसकी 
चे दिनरात चिता रहती है । बतला, सह्े एत्रका ह देखनेको 
महेमा या मेरे बाद्‌ मेरे कूखकी ही समाप्ति हो जायगी 

पुनिने कहा-राजन्‌, अपने अपने कममौका फल सरमीको मोगनां 
पडता है । वह तुह भी भोगना पड़े तो इसमे आश्र्यकी कोई बात नहीं| 
इसमे सन्देह नहीं कि पापका फल बिना मोगे नहीं छता । पर हं, 
वह पाप पुण्य ओर धर्मक हारा नष्ट हो सकता है । इषहिषए ठम 
८ को विस्मयो ' इस श्ठोकके मंत्री आराधना क । समव है धर्मे 
प्रभावे तुहारा मनोरथ सिद्ध हो जाय । यह कह पुनिने राजाको मब 


६६ 
सिषा दिया । राजा पनि कृपा ठाम इर वृत प्रसन्न हूए । 
इसके वाद्‌ सुनिको प्रणाम कर बे अपे प्रहहक्ने लोट अए्‌। 

राजानि मंत्री आराधना षह कर दी । कु दिन वीतने ए एक 
दिन देवीने आकर राजाको एकं घ्य पूर्होकी माहा देकर कहा- 
हस माला अपनी रामक गेम पहना कर उसके साथ सहवास 
करना । शके प्रमावसे तुम्हं अव्य एव्र-्ाप्ि होगी । यह एह कर 
देवी अत्तन हे गई । 

कछ समय वीतने पर रानीने पूत्र-रतल प्रसव रिया ।यह दे जाको 
बहत आनन्द हुआ । सारे राहरमं सव उत्सव पनाया गया । सत 
दान दिया गया । दीनतियोकी आश्ाएं एरी फ गर । पत्र-जन वैसे 
ही प्रस्ता रण होता है, फिर प्व परह रिरक्च हृएठे य 
यदि पुत्रजन्म हो, तव तो उसके आनन्दका पूना ही क्या! 

मक्तामरपतोत्रका अविंतय प्रभाव है । उसे पत्र्रप्ति होती हे, 
स्राप्ि हेती है ओर संसारम एसी कोई बात नहीं रह जाती जो 
उक प्रभावे प्रप्र न हो सके । यह जान कर भव्य पूरपोको ससी 
आराधना अवद्य कत्ते रहना गहि । छ प्रकार पुनिके कहे अनुसार 
प्र-राम देख केर राजाकी मुनि एर ख श्रद्धा हो गई । इसके वाद्‌ उने 
जेन भी सीकर कर किया । उनकी देषादेसी ओर भी वहुतेनि 
एवित जेनधर्मी शरण ही! 


उथेररो$तरुपंभितपुन्मूख- 
, मामाति सूपममटं भवतो नितान्तम्‌ | 


भक्तापर-कथा । 
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रूपकुंटाकौ कथा । ६७ 
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धिम्बं सेरिवं पयोधरपाशववति ॥ २८ ॥ 
हिन्दी-पयानुषाद्‌ । 
नीचे अरोक तसके तन दै सुहाता, 
तेरा.विभो, विमल शूप प्रकाशकौ; । 
फेटी हई किरणका, तमका विनारी, 
। मानों समीप घनके रपि-विम्ब ही है ॥ 
रमो, भिक किरं अपरकी भर पैर रदी रै देषा भापका उम्र 
वरर उपरत अरोक प्के नीचे बहुत ही छुद्र भान पडता हैः भानो 
भितकी किरणे पव दिशा्ोको आरोकषित कर री रै एसे अन्धकारो नाष 
कृतेवाला सूये-धिमब मेषे आसपास रोम रहा ह । 
रप्कुदटाकी कथा । 
इस काव्ये म॑त्रकी आराधना करनेते शोक ष्ट शेता है ओर 
रोगादिकका नाश होकर शरीर पुन्द्र हो जाता है । इसकी कथा नीचे 
ठिसरी जाती हैः- 
धारा नामी एक प्रशिद्ध नगरी है । वह बहुत सप्रद्िशाणिनी 
ओर गोपरोसे शोभित है । उसमे सदयुरषोका मिषास है । इन सच 
शोभाओंभि वहं थ्वीकी तिलक-दश जान पड़ती है । उसके राजाका 
नाम भूषाह था । वे प्रजाका पाठन नीति ओर प्रेम-पूरवक कते थे। 
उनकी रानीका नाम पू्वदिवी था । वह रीर-सोभाग्यादि गुणोंसे 
संसारका एक उज्ञ्वर्‌ पहिङा-रतन शी । इनकी राजकुमारीका नाम 
स्पकुण्ड्‌। था । वह जेसी सुन्दर थी वैसी विदुषी भी थी । हरएक 


६८ भक्तामर-कथा । 
तरहकी कुलाओंको वह वहत अच्छी तरह जानती थी एसके साथ उस 
एक बुराई भी थी ! वह यह कि उते अपनी श्रा, अपने सनदर्यका 
वहत अभिमान था । अमिमरानके मारे वह संसारको तुच्छ समहती 
थी, ओर चाहे कोई कैसा ही गुणवान्‌ हो, सुन्दर हो, वह सवक 
निन्दा कया करती शरी । 

एके दिन स्पकुडला अपनी सतति्यके साथ वनक्रीडा कलेको 
गई । बहम उसने ए इवहे-पतठे ओर पसीने आरके निकलने 
कारण कु महिन शरीर इए पिहिता्रव मुनिको दैत । उन्हं देष कर 
सपकुण्डला नकप पिकोड कर पुनिकी निन्दा "कएने ठमी । इह 
अपनी सतिम वोठी-हैछिो, देखो यह युनि कैसा अपक्ति 
है । जान पडता हे यह कमी नहाता-धोता नहीं ह । देषो, केसा 
एकी तरह नग सड हआ ह । इते कुठ भी लाज-शमं नहीं है ! 
वडा ही नीचहे। मने तो कभी एसा पिरह परप नहीं देषा 1 शते 
दख कर पूङे दी धृणा हेती है । चलो यहे जल्दी चलो । एषते 
यहौँ खा नहीं रहा जाता । इ प्रकार पुनिकी सुर निंदा कले ए 
भी उरे सन्तोष नहीं हृ । इस कारण चकते भमय वह उदं पलय- 
रोम भी मारती गई । 

कषियोका कहना हे क प्रचण्ड पापका एल उसी मवं भी 
उदय आ जाता हे ¦ यही हा सपकुण्डाका भी इमा । उकतने एकं 
संार-निरीह युनिगजकी निन्दा कर जो दुष्र्माका वैध किया उससे 
वह फिर थोडे दिनि भी ससस नह रह सकी । उसका वहं सष 

सरग शोन्दयं ऋ हे गया । उपकर चदा मु स्ना ओर भक 





रूपकुडराकी कथा । ६९ 


घन गया | मानों चन्धमाको सदाके छिएु गमे अपने भम धर ठया हे! 
उसका ोनेकासा शरीर देखते देषते काला पड़ गया । योवन-सरोवर 
परापकी प्रचण्ड गरमीसे भूस गया । उसकी कमली सुन्दर ओति 
कुमहला गई-उनमे गद्ढे पड गए । भैरिसी काटी भैर सफेद हो गई । 
कानमे छेद हो गए । उसकी कीर-नासासे दिन रात सनी धारा बहने 
मी । कोढ निफ़ठ आया । उससे उसफे सब हाथ-पौव गर गएु । मानें 
स्वौकी सुन्द्रीने नारकी विक्रिया धारण कर ठी हो । स्पङुण्डलके शस 
प्रसाद्से उसके परास रहमेवाली सियो भी न व्च सीं । उनके 
रूपम भी कुठ कुठ व्ङितपना दिाई पने ठगा । अध्रिकी भयेकर 
ऽ्वालासे उसके आसपास क्तं भी जल जाती दै । 

रूपकुण्डलाने अपने रूपक! आकषिक परितन देष कर सोचा- 
यह क्या शे गया ! एकदम मेरी एसी दाके होनेका कया कारण 
है | विचारते विवारते उसे याद्‌ आया कि हौं मै अब समी । 
उस दिन भरने जो उस साघी बहत निन्दा थी ओर उस बेचा- 

तब भी पूते कुछ नहीं कहा था-अपना घोर अपमान सहं 
कर भी उसने मुत कोई हानि नही पर्चा थी-जान पडता हं किं 
वह कई साधारण पुरष न होकर वड़ा मारी सिद्ध हं भर उसी 
की निन्दाका मुदे यह भयंकर फर मिला हं । तव पु उन्ह 
करी शरणमे जाना चाहिए । वे ही अवं मुञ्चे इस पापसे डा सकेगे । 
यह विचार कर रूपकुण्डला अपनी सापियोकि साथ उन्हीं पुनिके पस 
पवी, ओर उन्हे नमस्कार कर बोटी-मगवन, मेरी रा फौजिए। 
च पापिनीने आपका बहा भारी अपराधं किया ह । स्वामी, मे नहीं 





७४ भक्तापर-कथा | 
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जानती थी रि तरे अकञानका एसा पोर फर म्ला । प्रमो, आप 
संसारक उपक्षार कलेवरे है, सव जीवों एर दया कते हँ ओर 
उनको हितका उपदेश देकर क्गतिये दुःसम वचते है । नाथ, 
मैमी पपी फणिनि मारते मरी जा शटी ह । मेर अप्राधको क्षमा 
कृर मूसे वचा्ृए-मेश उद्धार कीजिए । आपके बिना कोई मेप श्षा- 
कको समर्थं नही हे । दयासागर, आपके पव पडती ह॑ मेरी 
रक्षा कीजिषए। 

मुमिने केहा-पजकुपरारी, संसार कोई किरीका रक्षक नरी हे । 
मत्रका रक्षक उनका पुण्यक हे । इषि तू भी प्यके दवारा अपे 
पोको न केका यल कर्‌ ] भर तु सुमरा एर चहनेका रास्ता 
वतहाए देता ह । उप्र पर च फर तू अपने अताङ उद्धार कर सकेगी । 
सुन, वह मागं यह्‌ है फ तू पिध्यालको छोड कर्‌ शुद्ध सम्पन 
ओर कमफ नाश्च करनेवाले पित्र जिनधर्मको ग्रहण कर । इते तवर 
रानि मिली, तेरे पाप न्ट होगे । 

राजकुमारी ोही-नाथ, भिति तो सप्यष्र्चन एते है ओंर कि 
ध्म कहते है यह तो प कुछ भी नदीं समहती । छि म किप 
ग्रहण करे ! इसहिए इनक स्र सुासा परप समङ्ष दीजिए । 

पृनिराज बेहे-अच्छी वात है; सुन, पै तू स समह्ाए देता ई 


स दुव, सदे गुरु आर सचे शास्रे अथवा सति तति श्रद्धान्‌ 
करनेको सप्यगद॑न कहते है । 
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सञ्च देव वे हँ जिनम राग, देष, क्रोध, मान; माया, लोम, मृष 
प्यार. आदि दोष नहीं है, जो सारे भ॑सारफे जानेवाटे अत्‌ पर्वन 


रूपकुढलाकी कथा । ७१ 

ठ) सवक (हतका उपदश्र करने €; जिन्हं इन्ध, चक्रवती 
जदि वे व परप भी कषर शते ६, ओर भिनत सत्र अपने कल्या. 
णी चहु कते हं । 

पे गु वे ह जिनं शृद्िर्याकी हसा कमी बू भी नही पाती 
--पंसारी जीर्ोक्ी तरह वे दद्रियकि गुहाम न बन कर उन अपना 
गाम घनाए हए ह मिन्हनि शृद्ियोको अपने कछ कर रिया है; 
जिनके पास न धन-दहत है, न र्यादी-सोनाहे, न हीर-माणिक है, 
न घर्वार्‌ दै आर ने श्रीपुर हं अर्थाद्‌ जो सवे मोह छोड रहते 
हः आर जोन धंधा-जगार रते हं न प्रवर षस्ति है, न सेती 
वराई कते ट; किन्तु सद्‌ शान्त चित्त रह कर आतलातुभव, शाघ्ा- 
भ्यास, ध्यान आदि करिया फते ह; जिनके छि तछवार चरनिबाहा 
ष ओर उपकार करेवा फ, निन्दा कलेवर ओर स्तुति 
कृरनवाटा तथा महृठ मर्तान, काच कैचन मरे सव समान है-जिनक़ी 
तत्र पर समान हि हे । 

स॒ शाघ्र दह हे मिसे सर्वे वनाया ह क्योकि सर्वलेके विन 
पदार्था ठीक ठीक वर्णन को नही कर सकता, ओर न मूत, 
भविपयत्‌, वर्वमानके जाने विना प्ाथाका वणन ही हौ सकता हं। 
रएलिए सर्व ही स शाघ् स्व सकता हे । इफ पिवाय जिस 
क्षी तरहक विरोध न आता हौ-जेपा किं अन्य श्रमं कदी 
तो देखा जता है फि ' मा हिस्वाद्‌ स्ेभूतानि ' अथात्‌ किसी 
जीवकी हिप मत करो; भर कहीं दृसफे किरद्र देता जाता ह-ज॑सा 
करि ५ न मांसमक्षणे दोषो त मघे म च मधुने | प्रवृत्तिरेषा 


७२ भक्तीमर-कथा ॥ 
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भूतातां चिदृत्तिसतु महाफलम्‌ । “ अथत्‌ ने परसि सनेम दुष 
है, न भराव रपनिमं दोष हं आर न व्यभिचार सेवने दष ह किन 
यह तो जीरा साभाव पतिया है । हँ यदि यह द्र जाय तो 
अच्छाहै। हस प्रकारका वितेने अ्थीत्‌ जो खाधियोका स्वा 
हृभा न होकर निःार्थी, परम कीतरागी ओर संमारके हित करेवाले 
महप्षेका सचा हृ हे ओर जिसमे माग -संसारमे भमण करनेवाठे 
पिथ्यामार्गेक्षा खण्डन करिया जार जीवको धसका रास्ता वतलाया 
गथा हो । दृसके सिवा जिसे त तो कोर दादी परतिविदी वाधा एवा 
सके ओर न जिम प्रक्ष ओर अनमान प्रमाते विरोध हे । वही 
सचा ओर ह्ितेषियों दवार आद्र करने योग्य शाघ्र ह । 

तत सत € ~~ 

जीव--जिसमें चेतना-द्धनल्ान पाए जाय । 

अजीव- जिसमे नान ओर दशन न हो-जो जह हे । 

आघ्चव-जो कमक अनेका रास्ता हो अर्थात्‌ जिसके द्वारा करम 

अते हां। 

वंध-आत्मा ओर कमि देम परर एक कषेवरावगाह होक- 
परस्पर मिह कर, जो एकल.वुद्धिको उपन्न एरते है वह बन्ध है । 
जि मति चदी ओर सोनेको मिका कर गलानेसे अथवा द्धम पामी 
रिहा देनेमे वे मन्न भिन्दो पदार्थं होने पर मी एक जान पडते है 
उती भोति आत्मके पाथ करका जो एक्ल-पवन्ध हो जाता है- 
जिससे उनका जुदापन गही जान एता, पही वंध हे । 

संवर-अते हए कमक स्क जानेको संवर कहते हं । जसे 
नौके कीं छेद हेनेते उसके दारा जो जह अता रहता है ओर 





स्पकुदलाकी कथा । ७३ 
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उप छेदृको वन्द कर देनेमे उस जल्फ़ा आना सक जाता है- 
वसे ही प्िभ्या, अविरत प्रमाद, कृपाय आके द्वारा जो कमं अति 
ह) उन्हे दुरारक्षण धम, वरारह भावना, तीन गुप्ति ओर पच सपति 
आदि दरा रोक देना, ब्रह संवर हं। 


निजरा--पू्रके वरे कमक एक देश अर्थ्‌ कृ अंश नष 
होनेको निर्जरा कते 

मोक्ष--काकि पृण-हपसे नष्ट हो जनेको मोश्च फते ह । जो 
जीष मोक्ष चह जाते? परे फिर संसारं नहीं अति । संसारे कारण 
कमि उन्हेनि नष्ट कर दरिया ह। व अनन्त काटतक की रही 
आई अपने छमावपे उन्न हेनिवाठे अनन्तज्ञान, अननतोदर्बन, अनमत 
मुख आं अनन्तवीर्यं आदि पोच गुणाकरो भोगते रहंगे । 

स प्रकार देव, गुरु, शाश्च ओर सात तलोक श्रद्धान अर्थात्‌ 
निधय करनेको सम्यर्ीन कहते हं । 

अतर धा शवस्य सुन । धर्म द्रो प्रकार हे । एक पुनिधरमं आर्‌ 
दूसरा गृहस्थधर्मं । मुनिधर्मं महात्रतरुप ए ओर श्रावेकधर्मं अगुत्रतरूप 

। मतटव्र यह फिं जपे हिंसका व्याग मनि आर श्रावक दनां 
होता ६।फ उसमे ्िहेषता बह है कि गुनि तो रस॒ ओर 
स्थादर इन दोना हिसाका मन-वचन-काय ओं कृत-कारित-अनुमो- 
द्नसे त्या करते ह ओर श्रावक केवल संकतपी बसहिपाक़ा व्याग 
कते ई ओर अपने येप्य स्थावर-हिंमा कते ह । कारण विना एवा 
किये गरहस्याश्रम चह ही नहीं सकता । 


७९ भक्तामरनकथा ) 


गहस्योके पौन चुतः 

अदिताण्रत-पनववन-काय ओर कत-कलि-बनुमोदनासे किरी 
जीदकी अर्थात्‌ दो इद्धिय, तीन इद्धिय्‌, चार दिय आर पैचनदिय जीवो 
स संकत्पते दि, “मे इषे मारन घ्य हा कर, न किमी 
सरसे करावे ओर न हति करोवा्टेदी कमी प्रेषा एर । यह 
अहसापुत्रत ह । 

सत्थाणत्रत-जिप शू बोरमेसे लोग वरा कँ निन्दा हि ओर 
अपना क्वा उट जाय-कोई अपने वचनेोकी प्रतीति नके, उपे 
कभी ने वोहना चाहिए, ओर न दृरोसे वुहवानी चाहिए । इ्पफे 
सिवा एसा सत्य मी वतना उत नही, भिरे दारा विना कारण 
्िसीके प्राण नष हां 1 यह सत्यतर है । 

अचोर्याणु्रत-किर्दकिं रते हए, गिरे हए, भूरे हृए धनो न 
घं हे ओर न उपे उग क दूस दे । यह अनचोर्याणुत्रत है । ` 

ब्रहमचयाणुद्रत -पस्प अपनी द्वक सिद अन्य चरी माजकरो माता 
वहिनके समान गिन । इती मति श्चि अपने पिके सिवा अन्य 
रष म्रको पिता भाईके समान सुपे । यह वह्मचर्यापएत्रत हे । इसीका 
दूसरा नाम सदृरसंतोष्रत भी है । 

परिपरहपरिमाणाणद्रत-पन-धन्य, दासी-दास, चँदी-घोना आदि 
वु मयाद्‌ रना अ्थौत्‌ अपने संतोषे अनुसार मे इतना 
धन स्ता हु; इतना सोना-्वादी रखता ह, इतने नोकर-चाकर 
रता हं, ष प्रकार परिमाण कलेको पररह-पलिणाए्त कहते । 
अथात्‌ जिससे अपनी लोकयात्रा पुस्स बीति, रमक शंक साथ 


सपकुडलाकौ कथा । ७५ 
साधन ह, ओर किसी तरहकी आङुहता न हो, उतना धनधान्य 
आदि रख कर विशेष तरष्णाो पना चाहिए । यह वत होम षनि 
ओर निराुहता षदानेके हिप है । ओर होम तव ही ्टता है जव 
तृणा न क्र दी जाती है । इसहिए सुस-रान्तिकी प्रषिकि हि 
पर्िहममाणाणुतरतका पाठनं करना आवश्यक है। 

पपर, इन पोच अणु्रेफो तू धारण कए । व्रत ते ओर भी है, 
एर अभी तेरे हिए ये ही उपयुक्त है । इसके अतिरि इतना ओर 
करना कि सुपात्रं सदा दान देना, रातिम कमी भोजन न करना, 
कन्रू ओर अवार न साना, तथा री कोई कतु न साना निसुकरा 
प्ाद्‌वेषाद हो गया हौ; ओर न कमी चमढेम रसा हआ धी, तेर 
ज आदि साना न पीना । ये सव बतं अहिपापुप्रत पाहनेवाहेके 
चिर बहुत अक्छयकृ है । इसटिए श्नकी ओर सदा ध्यान रखना । 

रूपकुष्डला इस प्रकार गृह्थधम॑का उपदेश सुग कर बहत प्रसप्न 
हई । इसके वाद्‌ उसने ओर उसकी ससनियेनि श्रावकधरम भी ग्रहण 
कर हिया । 

इसके सिवा मनिरजने उसे भक्तामर-स्तोतरके ‹ उदेरशोक ` इस 
मोक म्॑त्री आराधना करना बतला दिया । 
धर प्र अति ही शूप्ुण्डने ओर उफी ससि्योने विधिके 
अनुसार म्॑रकी आगधना हरु कर दी । कुड दिनों वाद्‌ मके पावते 
उन सवका दृरीर पहकेसे भी कहीं बकर सुद्र हो गया । यह देल वे 
वदु प्रत्न हई । सच दै परमे प्रमासे या नही हेता {= _ 

हपकृण्डहाका शरीर सुद्र हो गया, ओर वह घुसत रहने भी 
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ठगी; पस्तु उसके हदयमे यह सका सदा वना रहता था रिम 
जो मुमिराजकी निन्दा दवारा अनन्त पाप उन्न किया है, उसका 
अन्त कैसे हेग! ओर यदि इस भवम वह नष्ट नहीं हुमा 
तोन जनिम कुग्ोम कितना दुः भोगना पडेगा ! इकर 
उचित तो यही है कि भर इस क्षणिक संसारसे मोह छोड कर कया- 
णका मागं ग्रहण कर हूँ । उससे मेरे आत्माका कल्याण होगा ओर 
मुनिनिन्दाका पाप नाक होकर मे सुगिकी प्रापि हभी। 

यह विचार कर रपकृण्डहा सव बनधु-बाधवोसे मोहपार्‌ तुहा कर 
अपनी कु सतियोमे साथ सध्वी घन गई ओर किर अपनी शक्तिके 
अतुसार सुतर तप का छम चही १६ । 

भक्तामर-सतोत्रका एस प्रकार अचितय ओर अग्रुतपूवं माहास्य देस्- 
कर बहुतसे अत्य परधने जेनध्म घ्वीकार क्रिया । किना कारणफे 
कार्थ नहीं होता है। 

ष्ये जो यह लिता है हि ' धर्मत्वं नणौ ` वह बहू ही 
सत्य छरा ह । इसलिए निन अपने आताको गतियो इससे 
पचा कर पदति पहंवाना है, भिन्द त-प आकुरताओपि 
जजेरित अपने जीवनको शानिति-रुधा-धारा द्वारा अमर वनाना है ओर 
जिन्हे अतन्त-अगाध, संसारसमुद्र पार कफे अनंत, अवित्वर, 
अण्ड, अचित्त मोक्षसुख प्राप्त फरना है, उन उचित दै-उनका 
कत्य है कि वे धी अपोह रली प्राहषिसे अपने आताको रहित 
न होने दँ । यह लसर बातकी एक बात है; इसे हदये ठाना चाहिए । 





जयसेनाकी कथा । ७७. 


सिंहासने पणिपयूसश्रिखाविचितर 
विभ्राजते तव वपु; कनकाबबतपर । 
विम्बं षियषिरसदश्रुताकितानं 
तद्गोदयािशिरसीव सहस्रे, ॥ २९ ॥ 
हिन्दी-पवानुवाद । 
सिहासनरस्फरिक-रत्नजडा, उसी 
भाता विभो, कनककात्तं शरीर तेरा । 
ज्यों ए्न-पू्ण-उव्याचट्‌ रीरि. जा 
फेला स्वकीय किरणे रवि-विम्ब सोदे ॥ 
ह भगवन्‌, रनोकी किरणे पिचितर छु्दप्ता धारण करनेवाे सिंहासन पर 
सोनेके समान भापका निमैर शरीर एेसा सुन्दर जान पड़ता दै, मानौ उदथाचल 


पवते शिखर पर सुयैमि्व, निपकी किरणं आकारे सब ओर पैठ री है 
शोभा हो । 





जयसैनाकी कथा । 

जो जनं इस शोके म॑त्रकी शुद्ध भवेसि आराधना कते 
है, वे रोगादि रहितं होकर न्द्र शरीरके धारक हेति है । इसकी 
कथा इसु प्रकार हैः- 

अकर नामकं एकं नगर है । उसफे गजाका नाम॒ जय॑सेन है 
आर उनकी रानीका नाम जयमेना है राजा जनी है ओर रानी 
पिथ्याल्का पाठन कलेवाही हे । 

एक दिन गुणमूषण पुनि आहारफे ए अकटंकेश्वरमे आए । वे 
षडे ज्ञानी थे ओर तप भी सुब कपे थे । उससे उनका शपीर बहत 


७८ भक्तामर्-कथा ॥। 
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हो गया था । रजाने उग्र अतिशय श्द्धा-भक्तिके साथ पक 
आहार करा कर वहत पुण्य वंध कयि । 

रानीको यह बहुत बुरा जान पडा । उसका भन जन-पाधुभे 
सम्बन्ध बहुत सराव रहा कए्ता था । पह पदा कुराह प्रसा 

ओं जेनश्युमियोकी निन्द किया करती थी । उसने गुणभूषण मुनिकी 

भी निन्दा की 1 ह मनही"मन कहने ठी यहं कैसा धृष्ट है, निर्न 
है, जो न किरी हीन धको देता है ओर न' राजघरानेका 
किचार रस्ता है ओर पएटुओंकी तरह जहौ तहँ चला आता है । पि 
ध्र ध्र भीखके रहिए मारे मारे शिते ठ्न भी नहीं आती। 
पिर इसकी यह कितनी व्री भारी मूता हं जो अत्यन्त सुतमतासे 
प्रप हैनिवारे वनके पति अत्त, शफ, कन्दमूरं आदि तो साता 
मही, जो रि गुरुओ साने योगय है, ओर पर घर भस गता फिर्ता 
है । इष परपीका देना ही परप है, छूना तो षर रहा । इष. एर भी 
हमारे महाराजकी अंधमक्ति नही ही वितक्षण है, जो सृते ओर सभ्य 
गुरं अत है उनहं तो कभी मोजनका एक दकटरा मी नहीं देते भर 
एते नी, निल) असभ्य मिसमगोकी मा$-पूजाके मरि गदरद हो उत्ते 
है । मेरा क्श पहता तो भर इन्द रज्यमरमे निकाह बाहर करती ।. 

इस प्रकार रानीने शान्त-पीपे तपस्वी, शप्र मित्र परर समान भाव 
रसनेवाे ओर परम वीतरगी मुमिकी सव निन्दा की ओर आहार 
कृरफे जाते समय उरं द चार बुरे कवन भी सुना दिये; पर भपिराज 
उसकी कु एवा न कर शानिके साथ कलक्री ओर चे गए । 

इपके कुठ ही दिनो वाद्‌ पुनिकी निन्दे. फते ररनीके रोद 





जयसेनाफी कथा । ७९ 
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निकट आथा । उसकी सव सूप-सुधा विरूप-विषके रूपम परिणत 
हो गई । सारा शरीर आर रपे हृएकी मति दीसने गा । उससे 
वद्बू निने ठगी । पीव, सून आद्रि वहने ठगा । हाथनथौव ग 
निकठे । सच है तीर पापका फल उप जन्म मिह जाया कता है । 

रानीकी थोडे दिनमिं हसी हारत देख कर राजाको वहा 
आश्चयं हुभा । उन्होने रानीसे पूषा-स्च तो कहो कि एकाएक 
यह क्या हो गया ! 

रानी बोटी-पहाराज, उस दिनि अपने हँ जो वे महातपी 
ओरं ज्ञानी मुमि आहारफे कि आए थे, मैने उनकी वेहद्‌ निंदा 
क्र उन्हँ बुरे कचन कहे थे । जान पडता है उसी महापापका यह 
फ़ल उदय आया है । राजा बे-पापिनी | तूने बहुत बुरा काम 
करिया । तु नही जानती कि महामुनिकी निन्दा करनेसे नरको जाना 
पटुता है । नरकृका नाम पुनते ही रानी कोप उदी। वह उसी 
समय पाठखीमे वैठ कर मुनिराजके पास पवी ओर उन्है बही भक्तिमे 
प्रणाम कर बोठी-नाथ, मेने अन्नानके वश हो$र आपकी बहुत निंद 
की थी । भ अपना बुरान्भला खयं नहीं जानती थी । यही कारण 
था कि महच पापिनीसे आपका गुरुतर अपराध षन पड़ा । नाथ, मुक 
पर क्षमा करके मे रक्षा कीजिए । क्योकि साधु लोग ऋ ही क्षमा- 
सीह होते हैः ओर वे क्षमा ही कते दै। 

रानीने मुनिफे उपदेशानुसार सम्यग्दर्न-पूवंक गृहस्थधर्मं ग्रहण 
किया । इसके वादं रानी मुनिको नमस्कार कर जब अपने मह 
कों अने ठगी तब भुनिराजने उसे इतना ओर समया दिया कि तुम 





८० भक्तापरकथा 1 
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कुठ दिनं तक प्रतिदिन हमारे पास आर्‌ इस वामांका शान्तिके 
हिर मत्रा हुमा जह हिडकवा जाया करो । रानीने वसा ही किया } 
ऊढ दिनों वाद्‌ उसकी हात पुरे सुधरते फिर ज॑सीकी तेसी हो गर । 
यह दैव महाराज ओर रानी वहत प्रप्र इए । धर्मे परमाव 
रानीकी यह दद्या देव कर वहुतमे रोगो श्रद्धा जेन पर वद्‌ 
ए, ओर वहुपोने पवित्र धर्मकी सूरण ग्रहण की } 

मुनि दया करके रानीसे बोठे-देसो, धसे राज्य प्रिठता है 
धर्मे सतर सप्तति प्रप्त होती है, धर्मस गुरुतरमे गुरुतर पाप नह 
होते दै धर्मे खग मिता है आर धर्मे ही मोक्ष पठता 
है । इस्टिए तुम सम्यम््रशन पूर्वकं गृहस्थधर्मं स्वीकार करो । 
उससे तुम्हारा थह सद दःत शान्त होगा । इतना कह करं भनिने 
उसे सम्यग्द्रान, आ मगुण, पोच अग्रत, सात शीर आदिक 
प्वरूप सम्या दिया । 


री 


इन्दावदातचरचामरयार्सोमं 

विभ्राजते तव बुः शर्धोतकान्तम्‌ ] 
उचश्छगाड्ुचिनिरवारिार्‌ 

सतः सुरगिरेरिव शातकम्भम्‌ ॥ ३०॥ 
छतरनयं तव बिभाति सृशाङकान्त 

एेःसितं स्थगितमासुकप्मतापम्‌ | 
एुक्तफष्मकरनारुद्टदशेमं . 


्रस्यापयत्रिलतः फेरत ॥ ३१ ॥ 


नरप माठकी कथा) ८१ 
हिन्दी-पग्रातुवाद्‌ । 

तेरा सुघर्णसम देह विभो, सुहाता 

है, श्वेत न्दसम चामरके उडसे । 
सोहे सुमेरगिरि कांचन कांतिधारी, 

ज्यो चन््रकाम्तिधर निरे वेस ॥ 
मोती मनोहर गे जिनमे, सुदाति 

६ नीके दिमांश्सम, सूरजतापहारी- 

है तीन छत्र रिरपै अतिरम्य तैर, ` 

जो तीन-लोक-परमेभ्वरता बततति ॥ 

है भगवन्‌, समवशणमँ आए सोनेके समान बन्दर शरीर पर जो इराक 
देव फदपुपपके समान उज्जवल वर्वर गेसते है उस समयकी एद शोमा पेषी 
दीख पडती है मानो सुमेर पैत्रे छुवणैमय तरसे गिते हृए श्षलेकौ बन्रमा 
समान मिमे जली धारा शिर रही हे । 

ह परमो, चन्रमाके समान मनेहर, सूर्म प्रभावको रोकनेवाले-सूैमे भी कहीं 
वकर तेजी, ओः छन्दरतासे जे हए मोतियोमे अलन्त शोभाको धारण करने- 
बले आपके उपर धूमते हुए तीन छ एसे शोभते दँ मानों वे संसारम यह प्रग 
कर्‌ रहे है 8 तीनों जगते पमेर आप ही द । 


तरपाल बाकी केथा । 


उक्त श्ठोकोके मंकी आराधना करनेवाे युद्धम विजय प्रात का 
पिभ होते है । इसकी कथा नीचे हिसी जाती है । 
सिंहपुर नाम ए न्दर नगर है । उसमे नरपार नामका एकं बाह 
रहता है । दद्धिताके कारण वह अपनी कु गायको ठेकर जंगम 
१-५ 


८२९ भक्तापर^कथा । 





चहा गया ओर वहीं रह कर अपना निवह करने एणा । उसके भाग्ये 
ए5 दिन उसी जंगहमे समाधिगुप्त नामके महामनि आ गये । उनहं देख 
कर वह बहत प्रसत हुआ । इक वाद्‌ वह उह प्रणाम कर उनके 
चरणो सामने वेठ गया ओर हाथ जोड कर बडे विनयसे बोला-दया- 
सागर, भ बडा दस्र है । मेरे पाप नेका भी ष्किना नहीं है । इषः 
शष को एेसा उपाय वतलदृए, जिसे इस पापिनी गरीर्वसि मेर 
दि छट जाय । महाराज, पे बहुत खी हे गया ह । 
पुनिराज बेे-भाई धर्मं सवका सहायक है । तू भी उसे धारण 
केर } वह तेरी भी सहायत। केरा । यह कह कर .पुनिपरजने उसे धर्मका 
साधारण स्वरूप समन्ञा कर अतम भक्तःमरकी आराधना करनेको कहा 
ओर उसके साथ मत्र बतला कर यह कह दिया कि इसी प्रतिदिन 
जाप श्या कना । वाहो मरत जपते जपते छह महीने बीत 
गये । एकं दिनि च्करवरीनि आकर उससे कहा-मे तुस पर प्रस 
ओर तने कर देती ह कितू राजा हेगा । पर याद्‌ ररना जिस धर्मे 
प्रमवेसे तू राजा होगा पिर कहीं एवर्थके अभिमानमे मत्त होक उसे 
ही मत भूर जाना । ध्यान रखना कि मिना जड़फे उयो नहीं भा 
करती है । 
षस समय सिंहपुरे राजाकी मत्य हो गई । उनके कोई पुत्र नहीं था। 
अन ग्यक मारक कन हो, ष बातकी राजमेतरियको वही चिता 
हुई । आदिर यह निश्चय किया गया $ महाराज हथिनीको जले 
भरा सोनेका कटर देकर छो देनी चिर । वह उस जलम निसा 
५ अभिषेक कर उतीको राजा बनाना चाहिए । यह्‌ बात सके ध्यानों 


नरपाहं वारक्ी कथा 1 ८ 


पि 








॥ 1 


आ गहं । वेसा ही करिया गया । हथिनी कठ कर बह छोड दी 
7६ । हथिनी धीरे धीरे वहीं पंच गई जह नरपाठ वैश हमा था । 
हथिनीने जाकर उसतीका अभिषेक कर दिया । उसी समय जयध्वनि 
आकाश गज उढा । नरपार ठाकर रज्यसिंहासन पर वेध दिया गया । 
नरपार राजा तो बन गया) प्र वहुतमे राजा उसक विरुद हो गये । 
कारण एक नीच कुहका मनुष्य क्षपरियो पर शासन करे यह उह कैसे 
सहन हो सकता था । वे उप्के साथ युद्ध करनेको तैयार हो गये । 
नरपार मी पापान देकर अगो वेदा ओर भ॑तरकी आराधना कर 
चरे्वरीकी पहायतासे उसने सवे शुभौको वर फर अपनी विजयप- 
ताका सरन फह्रा दी। 

जिनं भगवानकी स्ततिके प्रभावसे जव ्वर्गकी सप्दा मी प्रप्त हो 
सकती हे तव उसके सामने राण्यविभूतिका गरि जाना तो साधारण 
वात हे! जिर एलकी इतनी कीमत है फ उसके द्वारा तीनों रोक 
एरीद्‌ किये जा सकते है उसके दारा मूपेका सरीदना इभ नहीं । त 
जो सुख चाहते है उन्ँ धर्मका पाठम अव्य ही कएना चाहिए । 

धमे परमावसे एक ग्बरेदी इतनी उत्ति देख कर बनि जिन 
स्वीकार करिया । धमकी बी प्रमावना हू । 





गम्भीरताररवषूरितदिणिभाग- 
तंलोकयोकञुमसंगगभूषिदक्षः | 
सद्मराननयधोषणषेोपकः सन्‌ 
से दुनुभिध्व॑नति ते यक्षसः प्रवादी ॥२२ ॥ 


६४ मक्तापर-कयां । 








मन्दारुन्दरनमेरसुपारिनात- 
सन्तातकादिङुक्मकरषिरद । 
गन्धोदविन्दुञ्ुभमन्दुभरूलपाता 
दिव्या दिवः पतति ते षचसां ततिषां ॥ ३२ ॥ 
हन्दी-पयानुवाद्‌ । 
गभीर नाष भरता द ही दामे 
सत्संगफी भरिजगको महिमा वताता, 
धर्मशकी कर रहा जयघोषणा दै, 
आकारा बीच बजता याका भगारा ॥ 
गस्धोदृ-विन्ुयुत भारुतकी गिरा 
भन्दारकादि तरुकी इुसुमावटीकी- 
होती मनोरम महा सुरलोकसे है ध 
वषा, मनो तव से वचना टै ॥ 
नाध, भित अपते ग॑भीर ओर मनोहर शब्दों द्रा सब दिशा भ््दमय 
भर दिया है,जो ब्िभ्ुवनके प्राणियोकी उत्तम वस्तुओ प्राप्त करनेमे समर्थं टै, जो 
सद्धम॑रज अथा रम भद्रक तीर्थकर मगवानकी संसार जय.ोषणा कर शा १ 
थात्‌ यह तता रहा रै पवित्र धैमे अधीधए-प्रवपैकं अप ही द भौर भो 
भाप सुय प्रगट कर रहा दै वह दुुमि आकारा शष्द फर रहा ६ । 
हे प्रभो, देषो हरा की गईं ज मन्दार, युद, नमे, पारिजात आदि कल- 
ते पलो सुगन्धित जल.बनु-मिभित दिव्य वपो मन्द मम वाटे साध 


आक़रसे गिर रही दै वह एषी जाम पडी दै मनो आपे वचनी या पर्षि 
यी करणी घे । 


गदनुद्रकी कथां | ८५ 





मदनशदरीकी रथा। 

उक्त श्लोके मंकी आराधनासे जीवो निरोगता प्रप हती है। 
उसके प्रमादो प्राट करनेवाटी ओर मिथ्यामतका नार करनेषाही 
कथा इस प्रकार है । 

अवन्ति देशम उजयिनी प्रभिद्ध मगरी है । उपके शजाका माम 
मरहीपाठ था, ओर उनकी रानीका नाम मदनघुन्दरी था । रानी पूवं जनके 
पापके उदयसे बहरी थी ओर उसके शरीरे सदा दर्गन्य निकटती 
रहती थी । उसके हाथपवकी सन सोमा गष शि गई थी। सूपभी 
उसका बहुत बुरा दीसता था । इतने प्र भी राजाका उस पर परण 
परम था। इस कारण उन्हने उसके रोगकी शक्तिके छिए बहुत क 
उपाय किया, बहतसे मंत्र कवये, पर सीसे उपे आराम नही 
पचा । 

एक दिनि किती जननि रजासे फहा-महाराज, मेरे गुरु धर्मेन 
मुनि इस विषये बहुत अच्छे विद्वान्‌ है ¦ षरि आप उने महा- 
रानीका हाठ कहिए । उन्होने यदि श्ठाजं एरना छीकार कर छया 
तब निश्चय सम्षिए्‌ फ महारानीको आरम हो जायगा । यह दुन 
कर राजा मुनिको बडे आदुर-सम्मानके साथ नगरमे ठे अये । इतके 
बद्‌ वे महारानी दिषला कर बडे विनयसे बेले-गु्ाज, यदि मह- 
रानीको आराम हो गया तो भँ नियमसे भिनधर्गको स्वीकार कर हगा । 

इस पर ुनिराने कहास समय इस विषय मे ठीक उत्त नरी 
दे सकता; क सकेरे जो कुठ हेणा वह कह दशा । यह रह फर षे 
धन चे गये । रातको वे सोये हुए थे । उस समय करेषरीने आकर 


८६ पक्तमर-कथा । 
उनसे कहा-प्रमो, कूठ विता न कीजिए धरे प्रमावसे सत्र अच्छा हेग । 
भगवन्‌, यह्‌ तो वहत साधारण वात है । इसका आराम हो जाना के 
बही वात नह । आप सक्तामरकी आराधना करके महारानीके शरीरका 
यशं कीजिए । दसा कृरनेसे हुत सीप रानी स्वस्थ हो जायगी । इतना 
कह कर देवी अपने स्थान ए ची 7 ओर पुनिराज सो रहे । 


प्रातःकाल पहाराज पुनिराजके पास गये ओर उनसे अपनी वातका 
उत्तर परनेकी प्रार्थना की । पुनिराजने कहा-आप महारानीशो यहीं 
हवा सीनिए मै यीँ उनका इलाज करणा । उसी समय महाशनी 
महसे बुराई गरं । वे आकर हाथ जोड कर ुमिराजके सपरन 
वैः हं। 

सके षाद मुनिराजने प्रकी आराधना करे रामी शरीरके एज । 
उनके हके साथ ही रानीका सारा सरीर घ्व हो गया । उस वह 
न्ध, वह विवणंता अव न रही । वह तपे हृए सोनेकी भति हे 
गया । यह दूष राजा ओर रानीको बड़ी परस्ता हुई । उनहेन पुनि. 
रज? पास अपनी बहुत बहुत तत्ता प्रकाश कौ । | 

राजनि अपन वचनोँका पाठन क्षिया । पे जेनी हो गये । उनके साथ 
ओर भी बहुतपे ठोगेनि पि्यात् छोड कर पित्र जिनधरम सीकर 
विवा | पर्क अत्यन्त प्रमावना ह । 


शम्मरमभादरय भूरिषिमा विभो 
.: -शोकत्यधुतिमतं बुतिपक्षपनी । 


मदनसुदयीकी कथा । ८५ 


[णौ 





प्रो्दिवाकरनिरन्तरभूरिसंख्या 
दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसोम्याम्‌ ॥ 
¢ (4 र 
सवगौपकगममागेषिमागंणए 
£ ष [" अनप 
सद्धमेतत्कथनेकपटुस्िरोकया; | 
दिव्यध्वनिभेवति ते विदाथसवे- 
मापास्वमावपरिणापगुणेः पयोभ्यः ॥ २५॥ 
हिन्दी-पयातुवाद । 
्रैलोक्यफी सब प्रभामय वस्तु जीती, 
भामण्डल प्रवर है तव नाथ, एेसा । 
नाना पचण्ड रबि-तल्य सुदीप्निधारी 
है जीतता शरि सुशोभित रातको धी ॥ 
हे स्व्ग-मोक्ष-पथ-दरौनकी सुनता, 
सद्धभके कथने पट है जगेोके ॥ 
दिव्यध्वनि प्रकट अथमयी पो, है 
तेरी, छदे सकट मानव बोध जिस्से ॥ 
रभो, िुवके सव कान्तिमान्‌ पदाधोकी कान्तको जीतमेवारी, आपकी चमकती 
हई भमणडल अनस्त प्रमा, एक साथ छे हए अनेक सूयक सच्छा हक मी 
अपनी ज्योतिसे शतिठ चदनी रतो पराभेत कती हे । अथात्‌ आप्री प्रमा सूयते. 
अपिकर तेजलिमी हकर मी लोगो सम्ता१ देवा नह है- चुत शौतस है। 
नाथ, समं घौर मे मको वतानेवालौ तथा त्रिवनके रोगो 9 धैः 
तवका उदे ग समथ माप दयन सभावे है 'स भेषिभमिं पदः 
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८८ भक्तामर-कथा । 


धोका वि्ृत सह्य वणेन करनेवाली है । अथोत्‌ आपकी दि्यष्वनिका परिणमन सव 

प्रकाए्ी भापाभेमि हेता है । उते सव प्रभौ अपनी अपनी भापमिं विप्ताके साध 

पमन तेते ह । यह आपका अनिन प्रभाव है। | 
भीमसेनकी कथा 


षन श्ठोकेक मेक आराधनासे नष हूं सुदता फिरसे प्रप हे 
जाती है । उसकी कथा नीचे ठित जाती है । 
भारतक्षपे बनारस प्रसिद्ध नर है । विदवानौका बह पर है। जिधर 
देखो उधर ही वराके पुहसे देदध्वनि सुनाई पडती है । नगर बदा 
मुन्दः है । उस बडे बड धनवान्‌ रहते द । उनके गगनदुषित महोको 
देख कर सकी याद्‌ हो उत्ती है । 
उसके राजाका नाप भीमसेन है । पे बद्धिशाठी ओर प्रनाॐे अत्यन्त 
प्यार है । ुन्द्रता उनके चर्णोकी दासी है । मानों संसारम चन्रमा, 
कपल आदि जितने सन्दर रृन्दर पदां है, उन्हीकि दवारा उनके शरी 
रफ ब्रह्मान सृष्टि की हं । 
एकं षार अकप्मात्‌ उनके कोई एसा पापका उद्य आया, जिससे 
उनकी सव सुन्दरता नष्ट हो ग; ओर उनका सारा शरीर अग्निजवा- 
ठासे श्रमे हृएी माति हे गया । उनके पास अनन्त वैभव, निष्कंटकं 
राज्य, ओर एके एकं बढ़कर सुम्दर री थौ; पर वह सव एक रूपके 
विना उन निस्सार जान प्डने ला । उन्हँं दिनरात इसी विषयी 
चिन्ता शने ठगी । 
एकं दिने उनने सुना रि नारे बाहर एक तप मुनि अये है । 
उनका नाम पिहिताश्रव है । मुनिका आगमन सुन कए उनको वही प्स 





मीपेमेनक़ी कधा । ९९ 
नता ह । वे उनकी वन्दनाके ठि गये । पनिराजकी बहुत ्रदवा$े 
पाथ उन्होने पूजा, प्ति की । इसके बाद्‌ समय देस फर उनने पूछ 
गि प्रभो, हठे मे बहुत सुन्दर था । लोग परे पको देस कर फे 
कामदेव कहा करते थे; पर फु दिनि न जाने एकाएक स्या हो गया, 
जिससे मेरी यह हाठत हो गई । दसष्टिए कोई एसा उपाय वतला$् 
जिसे भेरी चिन्ता मिट कर भँ पुसी हो सँ । जे आप कगे उपे 
करनेके सिए भे तयार टं । सुश्च पर प्रसन्न होकर कपा कीनिए। 

पुनिने कु सोच कर कहा कि आपको तीन दिन तक सेर, दो- 
पहर ओर सायंकाल यह भना चाहिए । राजा पुमिकी आक्ञा स्वीकार 
कर ओर उन नम्कार फर अपने मर्ह ट अयि । शके वाद दुसरे 
दिनम वे उनके पास तीनों समय जाने ठे । पुनिने ‹ शभलम ओर 
८ छर्गपवं ? हन दो श्टोकंकी आराधना की ओर उपसे मना हृ 
जठ राजा पर ठीटना दुरु श्चिया । मंत्रे प्रमत्रसे राजका शीर पह- 
सेकी भति ुन्दैर हो गया । इससे उग्हँ जो प्रसतनता हृदं उसका वणेन 
करना असमव है । ईस बाद उनने मुनिएजके कहै अनुार जीवर्हिपा 
छो कर दयाधयं खीकार किया ओर सथं हीः श्रावको बत धारण 
कि । इफ पिवाय उनने अपने देशचमरमे यहं मुनाद परवा दी फ 
८८ मरे राज्यं भरम रो जीवरहिसा न करो पवि । किर इह चाहे कपी 
धर्मक भी माननेवाला षयो न हो । हसे विशुद्वः जो चठेगा वह 
शजाकी अहृपाका पात्र होकर राजदंढका मी होगा । 

एकं दिन राजा राजपहर पर कैकृतिकी शरोमा देख रहे थे। 
नेमे एकं बहुत अढे बोद्हका अपने आप पदर वनाव धनेकर्‌ उनके 


९९ मक्तमर-कथ । 
देसते देखते नष्ट हो गया । यह दढ उम्हं संसारकी भी यही ठीला 
जान पी । पे उ समय अपने पुत्रको राज्यभार सप कर दनके हिषए 
पाना हो गये ओर जिनदीक्षा स्वीकार कर तपश्च कले ठ्गे। 





उति्रपनवपडनपुष्मकान्ती 
पयुटसनघपरयूखश्लामरमी | 
पादा पानि तव यत्र जनन धत्त 
पञ्चानि तत्र दिबुधाः परिकरपयन्ति ॥ ३६॥ 
लिनदी-पयानुवाद्‌ । 
पले हुए कनकके तव पद्केरे, 
शोभायमान नखदी किरणप्रभासे- 
तूने जद पग धरे अपने षिभो, है 
नीके वां विवुध पड्ज कत्पते हँ ॥ 
है जिनेदर, सोनैके दिले हए नवीन कोके समान कान्तिको धारण केवले 
शौर वर ओर पैर हर नलो रेत नदर चरणेको आप जह रदते है क 
स्वगे देव उने. नीवे कमफ स्वना कते द । 
काप्रटताकी कथा। 
जिनी गर्दन टी हे जो कके ह, वे इ श्ठोकके मकौ आरा. 
धना क घुनद्र हो सकते है । इका फल जिते प्रप्त हुभा, उसकी 
कथा नीचे ठित जाती है । 
पनम धात्रीबहुन नाफके राजां हो चु दै । वे ठे नीति । 


फापरहताकी कथा । ९१ 





प्रजा उन बतं चाहती थी । वे भीं प्रजाका अपनी संतानकौ भोति ` 
पालन कृते थे । उनकी रानीका नाय धत्रसेना था। उन सार कन्यय - 
धी, तब मी उतकी बही शा थी किएक कन्या ओर हो जाय । जन ` 
प्रायः नई घातकी ही इच्छा केरे है । महारानीकी इच्छा थी कि इस 
तरीका मी गँ वहे वाठ विवाह करगी । उपे ग्याहम बहे ऋ 
राजे महाराजे अर्वेगे । उससे मेरे राज्यी बहुत प्रशंसा होगी ! 

माग्यसे अत्रक वार भी उनके पत्री हो गई । सबको बंसी हूई। 
सूव आनन्ध-उतव मनाया गया । गरी्ंफर दानं दिया गथा । मचा 
वु रा हेने पर कषे प्रसन्नता नहीं हती । 

राजकुमारी वड सुम्द्री ह । उपक इन्दताको देष एर देवुम- 
रिय भी नित हेती थीं । जेते जैसे उसकी उमर शती गई वैस 
ते न्दता भी सू बढती गर । उसकी सन्दरताको दिन एनी ओर 
रात चौगुनी उन्नति कते देत कर षाट्‌ गुणोपि उसका अभ्बुदथ~उत्कष 
नहीं पहा गया । सलिए वे भी सुतर तेजकि साथ कुमारी एर भपना 
अधिकार जमाने छो । मतठवं यह कि राजकुमारी थोद़ी ह उमरमे 
्रिभुवन-सुन्दरं ओर बडी विदुषी कहराने ठग गहं | उसका नाम कमः 
ठता सका गया । अपने नामको वह सचमुच सार्थक कती थी। 

एक दिन राजकुमारी कामठता अपनी सतियो साथ पाठर वः 
क्र कही जा रही थी । राकतेम उसे एकं जिन मदिर पदा । वह बहुत 
ही सुद्र ओर विचित्र कारीगिरीते वाया गया धा । जो उसके नावि 
होकर निकरता था बह किर कभी उपे बिना देते अगि नहीं. व्‌ 
पुफता था । चह फिर दह जिनध्मका देषी हवी क्यो न हेता । उसकी 


[1 


९९ भ्तापर~-कथा | 
स्द्रतो ही स तरह थी जो रवफे परनो मोह रेत्री थी । तब राजः 
कुमारी भी उपे बिना देसे आगे कैसे षड सकती थी । वह भिन्ते 
रेष रखती धी तव भी मब्दिर देसनेको गई। मग्दिर दे कर उपे कहूष 
प्सप्तता हृ । सके बाद ज्यों ही उसकी नजर जिनप्रतिमा पर पदी 
पयो ही षह नाक-भों सिकोड़ कर अपनी सषियोे बोरी-ररेहियो, यह 
तो नैगे देवी भृतिं है । मठा, जब खयं ही यह नंगी है तव अपने 
मक्तौको ष्या देती हेगी ! वे लोग वहे मूस है जो अपनी सनचाही 
वसुकी परि ठिए सनी पूजा कते हँ । जिसके पा स्वयं भूषण 
नही, राज्य-विभव नही, धन नहीं, वह अपने भक्तोफो राज्य आदि 
कैसे दे सकेगी! पृते इसका बहा आधरयहै । तवभीलोग से 
ही पूजते दै । जिसकी पूजासे एक भारका भोजन पिरना किन दै 
उसमे धन आदिकी तथा इस अपार संपारसे उद्धार परनिकी आरा 
करना केवह पूता है । भै तो शसका देखना भी परम्द नही कसती । 
यह्‌ कह कर कामता मग्द्रिफे बाहर मंदपमे आ सड हुई । 

वह एक्‌ सीरमूषण नामके मुनि वेठे थे । कामरता सुमिकी ओर 
शार के भोरी-पसी, देष पुत्रे हस नम मनुष्यत्का को ठक्षण 
नहीं दिलाई पडता । यह पडा-हिघा कु नहीं हे । दैव पेट भरने 
हिए यह आकर चैठ गया है । देष, इसका पेट पाताठमे वेश जा रहा है। 
बेचारा भूते मारे मर रहा है । ये रोग मूं भावक ओर श्राविकराओको 
ही आनन्दे कारण है-वे ही इहं देष कर बहुत प्न हेति हैः ओर 
तों इद कोके मोर मी नहीं एता । यदि यह नग्ारक-किगंबर 

मुनि नही हुभा ते मै दते वातकी वापे शघ्ना्मे पराजित कर निर. 








कापहताकी कृथा । ९९ 
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तर कर दुग । इस प्रकार बहुत कु निन्दा करके कामठता बाहर आ 
ग ओर अपने हको किछित बना बना कर तारि बजाने ठी । 

उस सय कामरता गर्भिणी धी । जिन-निनदा-जनित महापाप उसके 
उसी समय उदय आ गया । देते देखते उसकी आंत वैठ गई । उसके 
दिं हद कष्ट हेने ठा । उसके पु ओर व पढे पड़ गये । 
उसका रूप एकं साथ ठरावना-एा हो गया । वह कुबही ष्टे ग़ । उपे 
कुछ सुनाई न पटने रगा । उसके छि अब यहम महर तक जाना 
भी कनि हे गया । उसके पौव इधर उधर पटने ठणे । आशिर्‌ वह 
गि पडी । उसी यह हाठत देखकर ससिर्योको मड चिन्ता हुई । वे 
उसे पाठी वेढा कर राजमहठको ठे गई । 

राजमहरमे पवते ही हाहाकार मव गया । उसके मातापिता 
रोने-विष्नि तो । वहूतसे वैय, मात्रिक, तातरिक बुहवाये गये, सू 
उपचार किया गया, पर किसीसे राजकुमारीफो आराम नहीं प्रहा । 
वहीं को एक जैन सदा हुआ था । उसने पूषह्टा--अच्छा महाराज, 
यह तो बताइए कि कुमारी गई रहौ शी ! कुमारीकी एक सीने 
कहा कि हम सप्र गई तो कहीं नही थी; पर मर्मर एक जिनमन्दि- 
रको देत केर अव्य आई ह । वहीं एर इसकी यह द्चा हो ग । उस 
जेनीने फिर पा कि इसने बहौ कुछ बुराई-भिमभगवानकी निन्दा 
वगैरह तो नहीं की थी; क्योकि जिन्हँ जिनधर्म पर विष्वास नहीं हीता 
वै प्रायः जिनप्रतिमा, जिनुनि आदिके बाह्य चिक देख कर उनकी 
निन्दा कर वैठते है । उसकी ससी एष्ट बातके बताने पहरे तो जरा 
हिचकी, पर फिर वातको दवा देनसे विष काभ न समस उसने सष 


९४ परक्तापर~रथा । 

कह दिया छि इसने जिनप्रतिमा तथा मुनि निदा तो अक्छ्य की है । न 
कर्‌ उत जैनीने कहा-वस तो यह सब उसी निदाका फल है । महीं तो 
एकदम यह-एसी कैम हो जापी } तब राजान कहा-जो होना था वह 
तो हो गया । अव बतहाओ कि क्या कलना चाहिए । भस पर उस श्रविः 
कने कहा-राजकुमारीको पडी मुनिराजकी पास हिवा ठे जा कर जिन- 
देव तथा सुनिराजी पूजन करबाहृए ओर पुनिरानसे अपराध क्षमा करके 
उन्हे इषका उपाय पिए, ओर वे जैसा हं सा ही दीनिए्‌] 

इसे बाद महाराज उसी समय राजकुमार भिनमन्दिर ठे ये। 
वह उन्होने उसके साथ साथ जिनभगवानकी पूजा की, पंच्रतामिषेक 
क्रिया, गरीोको दान दिया ओर अनाथो सहायता की । इसके 
वाद्‌ वे मुनिराजके पास गये ओर उदं प्रणाम कर बोठे-भगवन्‌, 
इस बालिकाकी रक्षा कीजिए । इसने निना समहब आप सरीसे 
महातमाओंकी निन्दा की, उससे इसकी यहं दशा हे गईं । आप दया- 
सागर है । इस वाटिका पर क्षमा करके इसे बचाइए । आपका परम जीव 
मातर ए सपान है । शसि इसके जज्ञान एर ध्यान न देक हमरे 
दुःसकी ओर देसिए । कोई देसा उपाय बताए, जिससे इते आराम 
हो जाय । क्योकि महात्म पुर्षोका अमयदान संसा प्रसिद्ध है । 

पुनिने कहा-राजन्‌, जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा फ 
उसे भोगना ही पडत। है । उपे इनदर, नेर, जिनदेव आदि कोई नकी 
मेर सकते । एए ह, धर्मसेवनसे पाप नह होकर पुण्य हता .३। 
सट धमं ग्रहण करना जीवमात्रके ठिए आक्धयक है । यह कह कर ` 
मनिराजने उन ्रावक-धर्मका उपदेश शिया । 


कामता कथा । -९५ 
पुनिराजके उपदेशफो पुन कर राजा बहुत सुश्च हए । उन्न स्वयं 
्रावकनध् स्वीकार कर कामलतासे भी उसके ग्रहण करनेको कहा । 

- इसके वाद्‌ मुनिराजने ८ ऽक्निद्हेमनवपंफजपुंजकान्ती ” हस 
शोकके मैत्र द्वारा जरम कर राजकुपारी एर छीर । उनके जर 
छीधनेफे साथ ही कामहताकी सव व्यापि चरी गई | बह पहठेकी 
भोति निरोग हो गई । यह देल वह पुनिराजके पूोभरं गिर कर वार 
वौर अपना अपराध क्षमा कराने ठगी । सच है, जव मुप्य अपने 
अप्राधको अपराधं समर्यता है तव उसे वड़ा पश्चाताप हिने कता 

.हे। यही हाठत राजहर फामठताकी इई । 

एके वादं कालता ओर उसकी सतियेनि शुद्ध सम्यणर्शन, जो 
कि संसारके दुःसोका सूर नाश्च फलेषाला है, गृहण क्या । जिन- 
धर्मे एते परमावको देख कर अन्य बहते लोगेनि मी जिन श्वीकार 
किया | पू्मकी भी चहुत प्रमावना हई । 





इत्थं यथा तव बिभूतिरभूजिनेनर 
धर्मोपदेशनविधौ न तथा प्रस्य । 
यादकषभा दिनकृतः पहतान्धकारां 
ताको ग्रह्मणस्य विकारिनोऽपि ॥ ३७ ॥ 
.हन्दी-प्यानुवाद्‌ । 


तेरी विभूति श्ल भांति विभो, इईैजो, 
सो धम॑फे कथने न हई किसीकी । 


९६ भक्तार्थं । 
हति प्रकाशित, परन्तु तमिसदता 
होता न तेज रवि-व॒ल्य कीं ्रहौका ॥ 

है.मिनेदध, धमोपदेशके समय जेसी आपी विभूति हई धी तैषी अम्य देवि 
किती म ह । सच दै-गदन्धकारको नाश कलवारी जैसी पूयी प्रमं 
हेती है वेसी प्रमा प्रकारमात नक्त्रौकी नह हेती । 

जिनदासकी कथा | 

ह ्ोकके मत्री आराधने धनफ़ा लाम होता है । उत्क कथा 
प प्रकार है । 

श्रीपुर नाम एकं बहुत णीय नार है । उस भिनदास माप 
एकं द्री रहता था । पापे उद्यसे उसके एकी सव स्ति 
नष्ट हो ग । एक दिनि जिनदास छहकायके जीर्ोकी रक्रा करनेवाले 
अभयम युनिकी वन्दनाके हिए गया । बहुत शरदधा-मक्ति साथ मुनिकी 
नम्र कर वह धर्मोपदेश सुननेके शि पौँ ठ गया । पुनिराजने 
उसे सुखके कारण गहस्य-धममका उपदे किया । जिनका उपदेश 
पनं कर बत प्रसर हुआ । उसने अपनी शक्तिके भनुसार वरत भी 
रहण कये । 

इसके बाद्‌ भिनदासने हाथ जोड कर शनिसे कहा-गरभो, कमौका ` 
द ए बड़ा प्रकोप है । पे मेरी दिन पर दिनि दशा बिगाड़ रहे है । 
मै एकं अच्छा गृह्य धा पर पापी कर्मनि रे इस दरामे पुषा 
दिया । महाराज) इस पापिनी दद्धिताके दिन-रात भेर पि पही रह 
ने मे बहुत इसी द } हसहिए द्या करके को एेषा उपाय बतला, 
जिससे यह नष्ट हो जाय । 


॥ 
जकन मेको क 6 





= ० =^ 


जिनदोसकी कैथी । ९४ 

पुनिने कहा, भा, न त कोई किसीको धन दे सकता है ओरन कोई 
किरपीका धन्‌ ही हर सकता दै । तत्र हता यह है कि जो जषा क्म 
कता है उसका उपे वैं फठ भी परिहृता है । तुमने जनोजन्मान्तरमे 
प्राप किया होगा उसका तुष भी यह फर मिहा हे । इसमे आश्रय 
क नहीं है । ह तना अवयं है ढि पुण्यं पापका नारे करेवाला है, 
इरि तुर भी जिनमगवानकी सदा पूजा-सुति कर पुण्यं वन्ध 
करो ! अपने भावक वरु ओर न जाने देकर पवित्र रसो, सव जीवा, 
पर द्या को, परोपकार करो, अपनेसे बेन सके उतनी तन-मन-धनसे 
वरसशेकी सहायता करो । ये ही सव पुण्यके कारण हँ । 

सके अतिरिक्त भै तुमं एक मत्र सित्रठाये देता ह । उसे सद्‌ा जपते 
एना । यह कह कर मुनिराजने “ हत्थं यथा तव विभूतिरभून्ि- 
नन्द ” इष श्लोका मंत्र ओर साधन-पिधि बतला दीं । इससे जिनदासि 
वहत प्रस् हुआ। सच है, धनःप्रापतिके उपदेशसे किसे प्रसन्नता नहीं होती ! 

एक दिन मत्रैके प्रमावसे देवी जिनदासको एकं अमोठ रल देकर 
वोठी-“ इस रलके प्रमावसे तु्हारे श्रु न होगे ओरं तुमको धनकी 
प्रति होगी । » इतना केह कर दैवी चरी गई । 

एक दिन निनदा कहीं बाहर गया हआ था । राप्तेम उसे चोर मि 
गये । रके प्रमावसे उनहं बौध ठाकर उपने राजाके पुपर कर दिये । 
यह देख राजा बहुत प्रसत हुमा । सच है, मणि-प्न-ओषाधिका कितना 
परमाव है इपे को नहीं बतला सकता । यह देख राजाका जिनदास पर 
इतना परेम ह गया क़ उतने उसे अपना मंत्री घना छिया ओर उसका 
हरु जान करं छयं मौ जैनी बन गया । बहंकी संगतिते किमे धर्मी 


९८ भक्ताम~-कश । 
प्रापि नहीं हती {अव िंनदपरकी दका बहुत धर गदं । उसे धन मी 
ठ गया ओर राजसम्मान भी उसका सुत्र भा । अके बह सारे नगरका 
एक प्रधान प्रतिनिधि गिना जाने ठा । हके बाद उपने करं विशा 
जिनमददिर बवाये) उनकी बहे गट. प्रि करवाई, दीनःदुषि- 
योकी सहायत। की, उनहं दान दिग, ओर सूर उत्सव क्षिया । देस, 
जो प्रहरे एक महा दद्धि था, वही धं ओर जिनमक्तिके प्रमावसे 
कितना उतरत हो गधरा} इतिए मन्य पुमो सदा धर्म्ाहन ओर 
जिन मगवानकी भक्ति कना उचित है । कथोकि जो भक्ति संसारे 
दःसोका नाच करती है उसके हारा साधारण राज्यविभूतिका गिरना 
तो कुछ कठिन ही नही है । 


 कयोतनमदाविहविोरकपोरूल- 
पततभरपटूभरमरनादणिटिदकषपप्‌। 
ए्रपेताममिम्ुदधतमापतनत 
छा भेयं मवति नो भवदाश्रितानाम्‌ ॥ ३८॥ 
लिनदी-्ामुवाद्‌ । 
हनी कपट क्षरते मदसे समे है 
गजार खूब फरती मधुपाषली है, 
णसा प्रमत्त गज्‌, होकर छृद्‌, अवे) 
पावें न रितु भय.आभित छोक तेरे ॥ 
नाथ, भाप अरित जन, उप॒ उद्वत हधीको सामने भाता इभा दैस कर. जद 


+, ॥ म ^ 8 


सोमराजकी कथा । ९९ 


भी भयभीत नही हेते जिसका फ क्रोध, मद श्रते हुए कपोल प्र मत्त भैर 
भजते रहम फारण अल्य्त ही वट्‌ रहा दै । अथौत्‌ आपके आभित जन भरयक 
संकट समयमे भी निभेय ही “एते द । 
सोमराजकी कथा। 

उक्त पके मनकी जो आराधना करते है, उन फिर हाथी सीमे भकः 
परणियोसे मी कुछ भय नहीं रहता । इसकी कथा नीचे रिस 
जाती है। 

पटनाम सोमराज नामफ़ा एक राजपत्र रहता था । पापक प्रमेठ 
उदयमे न तो उसे वशम फो जीता वचा था ओर न गजपप्पत्ति ही 
वची थी । वह दुद्र हकर बहुत दुः पा रहा था। 

एक दिन उसे वद्धमान मुके दरोन हए । मुनिन उसे विधिःपूवैक 
भक्तामर ओर उसके मत्री आराधना सिला दी । बह बत श्रद्धा 
भक्तिके साथ भक्तामरकी साधना करे ठगा। 

एके दिने उसने सोचा, मू एेशी ध्थितिमे यहो रहना उचित नहीं । 
कारण, भावन धे निर्यमी देख कर जला कते है ओर ताना मारा 
करते है । इस दुःखे मर-मिटना कहीं अच्छा) पर एते गकि यहं 
रहना अच्छा नहीं । इस विचारक साथ ही वह विदेश्के लिए स्वाना 
हो गया । 

पूमता-पिरता वह हस्तिनापुर पवा । संयोग वर॒ वके राजाका 
एृहाधी सक तुदा कर भाग दू था; ओर उनमतत होकर ठोरगोको 
मारता हआ उनके धरोको गिरता फिरता था । उसके भयसे सारा नगर 
र्त हो उढा । राजाने उसके पकटढ्वानेका बहुत प्रयतनं किया, प्र काम 





१५० भक्तामर्कया । 


ते निनि भे नणि 








कणी 


कुछ नहीं हआ । जवं वड़े वड़े श्रूवीर उमे न पकड से-उसपे 
हार मान गये, तव जाने नगरम मुनादी पिटाई कि, ५ जो पीर इ 
उयत्त हाथी च करेगा उमे भै अपने राज्यके चतुधशिके साय 
साथ अपनी गुणवती नामी कन्या मी विवाह दरंग । ” 

इसी समय सोमराज इधर ही होकर जा रहा था । पुनादी सुन कर 
उसने निश्वय रिया ङि जो हो एकं बार इस हाथीको म अकछय वशे 
करणा । यह विचार कर वह “श्योतनमदाविकषिशोरकपो्टमूर-" 
आदि श्लोके म॑नकी आराधना कर उस हाथीको पकडने चला । हाथीके 
पास पुव फर उसने वातकी वातप उसे पकड कर अपने वश कर 
ल्या । उसके पराक्रपको देस कर सव लोग चडे सुरा इए । इसफे बाद्‌ 
उसने हाधीको राजाके सामने काकर संड़ा कर दिया ! रजा अपनी 
प्रजाकी रक्षा करनेवाले सोमराज एर प्रसन्न ते वहूत इआ, एर उसके 
साथ वात-चीत करने राजाको जान पटा रि दह विदेशी हे। त्र 
उसे कड़ी चिन्ता हो गई । राजाने सोचा §ि इस विदेशीको, जिसके फि 
कु छमावकषा कुठ ्किना नहीं, अपनी पुत्री म कसे दे दं! यह तो 
उचित नहीं है । परन्तु एकं बात है । वह यह रि धनसे घ्री मिह सकती 
हे, धमे राज्य-पम्मान होता है ओर धनहीसे सव आनन्द मिता है 
इसलिषए इसे सूज धन देकर विदा कर देना अच्छा हे । 

राजा तो इधर यह विचार कर रहा था ओंर उधर राजक्मारी ुण- 
वती सोपराजको अपने महर इरोर्मसे देस कर उस पर मोहित हो 
गहं । क्योकि सोपजकी सुन्दरता कामदेवे भी वहकर थी । एसी 
हाते राजङूमारीका उपर मोहित हो जाना के आश्य वात 


सोमराजकी कृथा । १०१ 





न थी। जिस दिनसे राजपुत्रीने सोमराजको देषा उसी दिनसे उसकी 
ठत बहत ही भिद ची । उसने साना-पीना छोड दिया । उसका 
मनन तो किसी प्रकारके विनोद खाता था ओर न भूषण व्र पह 
नेम हाता था । यह देख कर राजाश्न षद चिन्ता हुई । उपने वैयो, 
मत्क ओर तावको दारा उसका बहुत कुछ इाज करवाया, प्र 
उसे किमे आराम नहीं पहुचा । सच है, जिनके मनको काम अधीर 
बना डाता है उन्हं तवं तक चेन नहीं पडता जब तक कि उन्हे अपनी 
प्यारी वु प्राप्त न हो । वही उनके कृणि काम-रोगकी ओंषपि है । 

पब तरसे निराश होकर राजाने फिर नगर मुनादी पिटाई कि 
५ जो मेरी कन्याको आराम कर देगा उत अपे राज्यका चतुर्थि 
ओर उसके साथ अपनी पत्रो विवाह दगा । ” नादी सुन कर सोम- 
राज उसी समय राजमहठ पर्हुचा । राजकुमारीको काम-बाणोमे जजैरित 
समञ्च उसने शू-मूट ही म॑नरके बहाने एकं साथिया टिप कर उस पर 
उसे वेढा दिया ओर मत्र हए उडइद्‌ सिकनि रगा । इसके सिवाय मत्र ` 
पुमनेफे बहाने सोपरराजमे राजकुमारीके कानमे कु संकेत भी किया । 
संफेतको सुनते ही राजकुारी टस सावधान होकर उसी भोति उ 
वैठी, जिस मति सर्का काटा हुआ मरके बसे जहर उतर जाने पर 
सचेत हो उठ वैठता है । यह दे राजा बहुत प्रसन हुमा ओं पिर 
उसी समय उसने कृपारीका व्याह सोमराजके साथ करे अपने वयनोके 
अनुसार उसे रज्य भी दे दिया। 

देतिए, कहँ तो सोमराजकी ददि द्ञा, कहँ विदेश पूते 
किना ओर क माग्योदयसे राज्य-वैमवका प्रपत होना । परर बातत यहं 


१५२१ मक्तामरकथा | 


है फ़ जव जीवक पुण्यका उदय आता है तव उनके छिए कोई वात 
कमि नहीं रहती । 

सोमराजको फिरसे रभ्य मिह गया । उसने मुनिके उपदेशक यादं 
क धरं प्र अपनी शरद्धक्षो अट्ठ करिया ओर सू दान-ध द्वार 
पण्य उपार्जन का । 

यह सव धर्का प्रमाव है । इसलिए जो रुसकी छा फते दै 
उन सदा धरमका परान करना चाहिए । 


4 ^^. ५१. 








भित्ेमहुम्भगर्दुज्जवरुषोणिताक्त- 
युक्ताफलहमकरभूषितभूमिभागः 


न, क 


वद्धुक्रपः क्रभुगत्‌ हर्णाधपऽप 
नाक्रापति प्युगाचरसंभिते त ॥ ३९॥ 
हिन्दी-प्यानुवाद्‌ । 
नाना करीच्दल-कुंम विदारके गी- 
थ्वी सुरम्य जिसने गजमोति्थोसे) 
फेला भगेन तक चोट करे न उस्यै 
तेरे पदादि जिसका युम आसंरा है ॥ 
रमो, जिसने हयियकि गप्यलेक विदीणरै कर उनसे निके हुए उञ््व, ए 
दृरसे भरे हुए मोतिगरसे पृथ्वीकी भोभाको वटाया खीर जो अपने शिकार पर 


छंसंग मालको तेयार डा टं वह पिह भी, आपे चरणप्ताधरितजनें प 
जो दुमगये रिकं परिमि भी आ गिरे चै, आक्रमण नही फ सक्त | 


दैवराजकषी कथा । १०६ 
देवराजकी कथा । 

$ पएयकी जो भव्य पुरुष शुद्ध मागोपे श्रद्धापर्वक आराधना करते 
है उनका मयर सिंह भी ठ नहीं कर पाता । कथ $ प्रकार है। 

श्रीपुर नागका एक अच्छा सप्द्धिशारी नगर था । उसमे देवराजं 
नापका एक सेठ रहता था 1 उसने विदवानोके चडामाणि अपने वीरचद् 
गुरके पास विधिःूर्वक भक्तामरस्तोत्र ओर उसकी साधन-विधिक्रा 
अभ्यास क्रिया था। | 

एक दिन देवराज व्यापारी इच्छासे कु ठीगोफे साथ संकेतपुर 
गया । रक्ते एक जंगम दिन अप्त हो गया । वह जंगल बहा मयंकर 
ओर हित जीवसे भरा हृ था । वे लोग उसमे उहर तो गये, पर उन 
भयंकर जीवक मारे उनके हो दरे पट गये । इतने उनके सिर पर 
एक ओर विपत्ते आकर उपस्थित हो गई । एक वड़ा मारी भयंकर सिंह 
अपनी विकट गर्जनासे हाथियोके हरदयोको हिढाता हुमा ओर उनके 
विदीणं कपोले बहते हए श्नसे कथ-पथ मरा हआ उन पर श्ट । 
उसे दे फर देवराजफे सव साथी अधमरेकी भति हो गये ओर चीख 
मारकर वे देवराजके पीठेआ षडे हृए । उस बेचारेफे उन्ह॑न 
धिके साप कर दिया । सच है, रयु सवके रिए अद्य होती है ! 
` अपने मापने कालको गह बाये हृए आया देख कर देवराज भी 
बहुत ध्रा उा, पर उस समय उसे अपने गुर्का सिघ्ताया हुभ 
म॑ ओर उसकी आराधना करनेकी वात याद्‌ हो दी । उसने उसी 
समय “भित्नेभ्भगरहुज्ज्वलशोणिताक्त-” इस श्ठोकके मत्रकी 
आराधना करके मेत्-अमाकते सिंहको अपने वद कर ह्ा। जिस 


१५४ मेकतामस्कथी । 

भोति योगि प्रचण्ड कामो अपने उशक ठेते हं। इसके 
वाद्‌ सिंहको विनयते मस्तक श्ये आर गसेमि गिरे हृए पदर 
मोतियोमि मानो पजन करते देख केर देवने उससे कहा-भव्य 
तुचे जीवों हिंसा कते बहुत समय हौ गया । अव तो अपने कत्या- 
णके हिए इस पोर पापको छोड कर दया धारण कर । देस, हिंषफा 
फर बहुत बुश ओर नकम हे जाते बाला है । वँ अनन्त दुःख है । स. 
हिए यदि त सका ढर है ओर सुखी हेनेकी तर इच्छा है तीं एव 
पापके छोडनेके साथ सम्यगदरौन गृहण कर 1 उपसे तुसे सुख, शात्ि 
मिहेगी । देवराजके उपदेशक सिंह पर बहुत प्रभाव पडा । उसने हिस 
छोड कर दुयाधर स्वीकारं कर सिया । 


पमे आद्‌ देवराज ओर उसके साथी उस नसे निक रकेतपुर 
पैव । पौँ बहुत धन केषा कर वे वहे आनन्दे साथ पीठे अपने 
नगरम लोट आये । राकी धटनासे देवरानी श्रीएरमे बहत मन्ता 
हो ६ । अव॑से सारे नारके सेः-साहकारेमि वही प्रणान गना जाने 
तमा । राजसभा मी उसका सष सकार हेमे ठा । सच है, प्यसे 
धन-दौरत भी प्प होती है ओर सामान मी होने हता है। 


हसे वाद्‌ देवराजने अपने नगरमे षट बडे विकार भिनपादिरं 
वनवाये, उनकी प्रति कराई, विदारय सुरुवये. ओर गरीबी 
सहायता फी । इससे उसका नाम सष परसिद्ध हो .गया ओर बह संधा. 
पिति कहठाने रोग । 


रष्यीधरकी कथा । ५ 





कररपान्तकालपवनोद्धतवहिकलवं 
दावानरं उ्वहितिुजज्वल्पत्छुलिष्म्‌ । 
विधं निषतसुमिव सम्मुखमापतन्तं 
तत्नामकीतेननलं शमयत्यरेषम्‌ ॥ ४०॥ 
दिन्दी-पादुबाद्‌ । 
दाद उ, चहुं उडं जठते अगारे, 
दावाभ्नि जो प्रय वन्दि समान भासे; 
संसार भस्म करने हित पास आयि, 
त्वत्कीतिगान छ्युभ वारि उसे शमावे ॥ 
नाथ, प्रलयकाल वायुस वदी हुदै अप्नके सद्धा, धधक्ते हए, उत्म्वर ओर 
जिसमे चिनगररिय निकल ए है, तथा संसारो भस्म कर दैनेके लिए सम्मुख 


भाति हृएकी भोति जान पडुनेवले दसै भयंकर दावानरको भी आपका नाम पी 
जस शान्त कर देता दै-दुशरा गरुता दै । 


टक्ष्मीधरशी कथा । 


उक्त प्के प्त्रकी पवित्र भावे आराधना करनेसे दावानङ भी 
जल्े स्प परिणत हो जाता है । इसकी कथा इस प्रकार है । 


ष दिशम पेठणपएर नामका एक नगर था | उस एक र्मी 
धर नामका वैश्य रहता था । वह बढा धनी था । उसकी घर्मं पर 
बहुत श्रद्धा थ। । ईसरिए वह सद्‌ मक्तामर-प्तोनका पाठ किया कता 
थाञजरम्त्रभीजुपाकृप्ताथा। 


१०६ भक्तामरकंथा । 
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एक दिन वह धन कमाने इन्छासे ॐ तथा पैठ पर सू धन 
हाद क्‌ अपने कुड साधियोके साथ विदेश गया । सच है वनि 
जाति ही री है जो पाप्म सूव धके होने पर भी वे अपने ठोमको 
द्रा नहीं सकते । 

ये लोग चह्ते चते एक घोर अंगम षवे । उनफे चारो ओर 
हृतना जंगल था कि भीलौ तक उससे बाहर निकहनेका पता नहीं 
पडता था । ये उसके बीच पहुचे होगे डि वायुका प्रचण्ड वेग चला । 
उसने बहते बते इतनी मयेकरता धारण की कि इनका व्ह उना 
अत्यन्त कणि हो गया । इतनेमे ृक्षंकी एरर रगढुसे उस वनरं आग 
ला उदी । केचा्ेका ए आपत्तिसे हृएटकारा नहीं हभ फि यह दूसरी 
वहा एक ओर उनके पिर पर आ खडी इई । अग्निका ठगनाथा कि 
माही हवामे उमे ओर सहायता दी | किर क्या था! वातकी 
बात अग्नि सरवकषा हो उी। यह दख उन स्वफी जाने पुम आ 
7 । बेचारे घेरा कर दिकरव्यूह्‌ हो गये । उन कु नहीं शू पडा । 

उन्न अपनी रक्षे हिए बहुत प्रयत किया पर एके भी वे सफ 
नही हुए । असतिर वे जीवनफी आभा विरकुठ छोड़ कैहे । इही समय 
ठभीधरको अपने सिद्ध क्षि मेत्रकी याद्‌ आ गई । उपक चेहरा एक 
साथ अशारूषी जरको पकर सिह उड । वेह क्षण मान भी विहि न 
कर भक्तामर “कस्पान्तकाहपवनोद्धतवहिकल्पं-" इस श्ठोकके 
मरकं आराधना करने ठगा । मेते प्रभावसे , चकेरी एकं युवतीके 
वेश्म वँ आई ओर ठ्षीधरफो एक जरम पातर देकर वहसे चठ 
दी । र्मीधरने वह जल अग्नि पर छी । उसका जर दीटना था 





रीपप्की क्या! ` १०७ 











अग्नि बातदी बात शान्त हो गई; जिस भोति भिन मगवानके वचनाः 
रे संसारका परब संताप ऋ हो जाताहै। 
इके बाद वे ठोग कुशल-पर्क उस पोर जगते निकर कर आने 
इच्छित स्थान एर पव गे । वह रह कर उन्हीने बहुत धन. कमाय 
ओर बाद आनम्दुउत्सवफे साथ वे सव अपने अपने मकान एर ोट 
अये । ठप्ीषर पहटेहीसे बहत श्रद्धा था । पर अपने एर बीती हं 
पटनासे उसका श्रद्धान ओर भी द्‌ हो गया । अव वह बहुत खसे 
रहने ठगा ओर अपने मेत्रका उपयोग सद्‌ धर्मभावना तथा संसारके 
जीका उपकार केम करने ठगा-उन्द पतित्र परमके समुख कर 
उनका मिथ्या तष्ट करने हगा । परोपकापी ओर दुयाहु पुरर्षोका 
कत्य परायः एसरोके भेके हिर ही हमा करता है । 





र्ते्णं समदकोक्षिलकष्ठनीरं 
क्रोधोद्धतं फणिनद्ुर्फणमापतन्तप्‌ | 
आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त 
स्वन्नामनगदमनी हृदि य॑स्य पसः ४१ 
हिन्धी-पयादुवाद । 
रक्ताक्षं पिकरक॑ट-समान काला, 
एकार सप फणको कर उच्च धावे । 
निश्ौक हो जन उसे प्गसे उरछंधि, 
. स्वनाम नागदमनी जिसके दिये हो ॥ 


१४८ भक्तामर-कथा । 








नाथ, मि मुषे हम आपकी नामह्पी नागदभनी-सपो तिलेन कर 
नेवारी सैपरथि दै, १६ मनुष्य, खर सल अँ वरये हए, मग कोकिले कए 
समान के, अलम्त कोषी बौर काटने छिए्‌ सुख अति हुए सफ भी निभय 
हक पर दवारा सष जाता है । थत्‌ जिस भति नागद्मनीसे वटे डे जहीर 
सपं निज हौ जते है उषी भति पत्रिता ओर श्रदासि आपका माम स्मरण कं 
वृको सी सर्पा वित्कुर भय नह एदती । 

हृट्वताकी कथा | 

स पके मत्री आराधनाके फते मयंकर स्थं भी एकं केपरह 
फलदी माहा बन जाता है । इसकी कथा छ प्रकार हे । 

न्मदापुम एक महेम नामका सेः रहता था । उप्केएक ठडफी थी । 
उसका नाम ददता था । वह बही रुनद्री ओंर विदुषी थी । जेनर 
पर उसी उह श्रद्धा थी । उसे श्रव त्रत ग्रहण कर खघ धे ।, 

दशु नामका एकं ओर नगर था । उस मी एक सेठ रहता था! 
उ्तका नाम कर्मण धा । उपक ठोकमे बहुत प्रति थी जर धनमी 
उफ पास अदू था । वहं शिवभक्त था। 

हत्ताफे पिताने कर्मणो एक प्रतिति धनी देख र अपनी 
सीर ठदृकीका भ्याह उसके साय कर दिया । नव वधर अपनी सुरा 
आई 1 यहं भी वह व्रत-उपवास करने कणी, जिनमन्द्रि जनि ही 
ओर जेनशाधौका खाध्याय-मनन-चिन्तवन करने ठगी । उपे अपने 
धके किद्ध देस केर उसकी सुसराठके सव लोग उपसे द्वेष कले लो 
उसफ़ा वात घात पर तिरस्ता-अपमान करे गे, उपे डेव्चन कहं 
केर आर उसके सामने जिनध्मकी निन्दा कर वेहदं कष्ट देने छो। 


तादी कथा । १०९ 





वचारी ेदुबताने तव भी उनके विरद एक अक्षर मी पे नीं निका । 
सच है, अपी परुष बुषा करके धमौताओंे देष ही किया एते है । 
उनका रेसा खभाव ही होता है । इतने पर भी उन पापि्योको सन्तोष 
नही कभा जो उनने उसके पिको भका कर्ते भटी-वुरी सता 
कर उसका फिर एक ग्याह करवा दिया । । 
सरी नव वधू आ । वह उन्ही धमकी पररनेवाठी, मिध्याविनी 
ओर बही चालक थी । अति ही उसने जठती आगमे ऊपरसे ओ 
धीक आहुति डाठनेका काम किया । बह अपने साभीको सदा ददने 
दोष दिता कर उसी निन्दा किया करती थी । एकं दिन उसने पतिते 
कृहा-नाथ, यह वदी पापिनी ओर अभिमानिनी ह । देतिए 
हमरे देवुर्ओंकी न तो पूना-मकति करती है ओर उन देष 
कः चुपचाप रह जाती हो सो मौ नही, किन्तु गदी हरी तरह उनकी 
निनदा कती है; ओर मे दवौ ओर गूरुभोकी, जिनं देख कर ही 
रजा आती है, पूना करती है, सुतिब्ना करती है । अपने चनु 
मके समान तिह ङम यह द कककटंिी आ गईं है ओर 
आप पे छठ नहीं कहते । रसे उसका अभिमान ओर ब्र जा हा 
है । त कभी रेष बात नहीं सह सकती, पर आपके टिहानसे षं 
अपे देवशरर्मकी निन्दा भी सहन कनी पडती हे । 
कर्मणे अपनी न सके बहकनिमे आकर किती छतं ृद्रताको 
मार नेका विचार क्रिया । उसने उसका मन ही मन पाय सोच ए 
गारडीको इडा कर उसे सब धन दिया ओर कहा कि एक वहत त 
जहरीरा स पकड़ कर पते ठा दे । दवा रए उसकी जूए 
ता कर कते उत अपने सोने स्थान पर मवद कछ स द्य। 


११० मक्तामर-कथा । 
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रतके समय कर्थणते अपी दोनों हिया साथ सष परिनोद-विहाम 
क्षिया, सुब हैसी-दिहिगी की ओर जव सोनेका समय हुआ तंव उपने 
ह्रासे कहा, हँ मे एक वात तो तुमे क्न भूर ही गया । 
आज प तुम्हारे हिए एक बहुत ही संद पूरी गल छाया हं} ह 
मेता यथपि जपती सोती सवे वतिं जानती थी, एर तेव भी इह शटी 
गक साथ बोी-प्राणनाध, वेता वह माला करट सकती है! 
म अभी उसे ठाकर पह । मुह अभागिनी प्र आपकी भाज जो 
पा ई, उपे हे अत्य प्रस्ता है । उत्का वर्णन तो क्या भी 
नहीं कर सकता । यह्‌ कह एर वह अपने खामीके पू्शी ओर कड़ी 
उक्तष्डासे देखने ठगी } 
कर्मणे हायसे षडेकी ओर दारा कफे कहा-देसरो, , उसी षम 
खी है । | 

नता “ रक्तेक्षणं स्रकोकषिलकण्ठनीलं-- इष शोका 
प्र जपती हं ष्ट्व जल्दी मिह हक दौ गरं ओर 
से पटर मला निकाठ कर वटी सशीके साथ रसती ' हसती 
अपने छाम पा आई । वास्तवे सपो एूलोकी महाक रपम दै 
कर उन दनो मायावियोकि आश्रथका कुड छकाना न र्हा । करमणने 
अपना माव पा कृ कहा-ष्ि, कहो तो कितनी सुन्दर मारा है! 
अच्छा इषे तुम पहन छर देतो तो यह तु केषी सोभा देती ह ! हट 
रतने अपनी हसीफो दवा कर मालको पहन हिया । इसके बाद जपने 
गहे उसे निका कर वह अपने मोहे छभावको लिय इए कर्मणे 
बो -जीवन-परवख, आप भी तो इते पहन दिए. । आपके गे गे 


दृट्रताकी कथा । १११ 
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तो यह गुदस भी कही अधिक शोभा देगी । यह कह कर दवता कपै- 
णके गभ॑ उस मालको डालने दी वाही थी कि एक घर्माय पुन्दराने 
अचानक दृदरताका हाथ पकड कर कहा -पापो) इ वचार सुशीठा 
ओर सररददया धनिष्ठ बाछिका पर तुम लोग क्यौ अत्याचार करते 
हयो | तुम बहे द दर्जन हो । अपना घभाव कैसे छेहेगे | पर याद 
रो पु्हारा सर्पका गाना ओर उसके दारा इसकी जान ठेना आदि 
जितना कूट-कपट हे, बह किससे पा हु नहीं ह । तुम इषे कितनी 
ही तकरीफ पटुचाओ, पतु इसके पास एक रेी अमोर कसते, जिसमे 
इसकी कु हानि नहीं होगी; वति तुदं ही अधिकाधिक क उडाना 
पेणा । प इस समय तुम पर इसदिए दया करती कि इष वेचारी 
निदोप वाहिकिकी जिन्दगी श्राव न हो । अति तुम यदि अपनी 
ओर अपने सव कुटकी कुशल चति हो, तो इ सतीके परिमि पट्‌ 
कर्‌ अपने अपराधकी क्षमा कराओ ओर प्रति्ञा करो कि अव कभी 
तुम इसके साय दुराचार-अन्याय नहीं करो । इतना कह कर देवी 
चल दी। 

देवीफे चे जने पर पे दोनों द्रताफे पावो पर गिर क्‌ गिडु- 
गिडने लो । सती हद्रता) उन टस उठा कर्‌ स्वयै उनक्रा विनय 
के ठगी । सच है, धि प्रमावसे दर्जन भी सजन हो जाति है ओर 
सरर-हदय मनुष्य अपनेमे टेटे ओर अप्राधीका भी विनय ई 
कता ह। 

धप निश रहनेके फारण पतिी अषपा-पातर हृदा भी उसकी 
ण परमत्र वंन गई । धम मौर जिन भावानकषी स्तुते प्रभासे तो 





। +) ^ 
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मनुष्य संसारम पूजा जाने हता है, तव दृद्रता अपने एवामीकी परम- 
पामर हे गं तो शमे आशय क्या! 





वलातुरङ्गजगनितमीमनाद- 
पाजो बलं बवतामपि भूपतीनाम्‌ । 
उद्यदिवाकरमगूसकषितापविदध 
त्वस्कीतेनात्तम इवा मिदप्मेति ॥ ४२॥ 
इन्ताग्रभि्रगजशोणितवारिषाह 
वेगादतारतरणातुरयोधर्भीमे | 
द्धे जयं विनितदुभेयभेयप्ा- 
एवत्पादपङ्कनवनाभ्रयिणो मन्ते ॥ ४३॥ 
हिन्दी-पथानुवाद्‌ । 


धोडे जहा हिनहिने, गरजे गजाली, 
पसे महा पवर सैन्य धराधिपोके- 
जाते सभी निसर है तव नाम गाये; 
ज्यो अन्धकार, उगते रपिके करसे ॥ 
वहै लगे, चहं रहे गज-रक्तके है 
तालावसे, पिकल ह तरणाथं योद्धा 
जीति न ज्ये रिपु संगर वीच षेसे 
तेरे पभो, चरण-सेवकं जीतते हें ॥ 


गुणवर्मा्ी कथा। ११९ 
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नाथ, मिस भति ऊति हृए सूयैकी फिरणेति अन्धकार नष्ट हो भाता दै उषी 
मति आपके नासका स्मरण केसे, छते हृए प्री हिनहिताहट भौर हधि- 
योे चिंधादृते संकर वलवान्‌ राकी सेना मै युद्धभमिते भाग जाती है । 

भ्रमो, आपके चरणाध्रित जन दुर्जय श्तको पराजित $ उप भगंकर युद जय 
लाम फते है जिसमे लेपौ अणियेसि वरिदीणै हए हधियो रक प्रवाको 
वेगसे पार नेक लिए येोद्धागण वे भवर रहते टै । 


गुणषर्माकी कथा । 


जो मकि ओर पक्वितके साथ उक्त पथोकी अगधना कते है 
दे युद्धम जयाम कंपे है । उसकी कथा इस प्रकार है। 


मथुराके राजाका नाम रणकेतु था । वे बढ बुद्धिमान ओर परक्रमी 
योद्धा थे । उनके छेटे माका नाम गुणवमी था । उनकी जिनपर्मपर 
वही श्रद्धा थी । उनका नियम था कि वे निर॑तर भगवानकी पूजा ओर 
भक्तामरस्तोत्रकी आराधना कर भोजन करते थे । मंत्रे प्रभाक्से उनका 
यदा ओर नाम सव फेठ रहा था । 


एक दिन रणकैतुफी स्रीने उनसे कहा-प्राणनाथ, अपके सुखी रह 
नमे ही मेरा सुख है, दस कारण उवित न होने प्र भी आपके सुखके 
ए शु एक वात कहनी पडती है । उसमे मेरा अपराध हो, ते 
क्षमा कीजिएगा | 

चात यह है-« आपके माई बडे तेजष्वी है भग्यशाी है ओर 
गुणक्ञ भी हैँ । सब राजे-महाराने उन्दँ ही पते है । आपी तो 
, उनके सामने द भी, नहीं चलती । इसका भविष्य पे यई जानं पडता 
८-९ 
( 


११४ भक्तामर~कथा | 


"८५५ 











है कि कु दिनम वे आपका राज्य हीन कर स्वयं उसके अधिकारी 
वन वेत । इसहिए इपदी चिन्ता अमासि करनी उचित है । » 

रणकेतुने अपनी स्रीके बहकानेमे आकर बेचारे मिष मार्को देश 
मिकाला दे दिया । गुणवमां मधुासे चह कर रे दूर स्थान प्र चे 
गये, जह उन माका नाम ही सुनाई न पटे । अव उनहं पिस तरहके 
मयी संभावना न रही । वे एक पर्वतकी गुफामे रह कर ओर पर्वति 
पवित्र फलू सकर सुससे जीवन चिताने गे । 

इसके कुछ समय वादं रणकेतु दिष्निजय करनेके रहिए निके । 
गतम वही पवत पटा जहौँ उनके माई गुणवमां रहते ये । रणकेतुन 
उन्ं देच ठिया । दख कर उन्होने सोचा कि मेरे राज्यका पक्षा वुमन 
तो यही दहै; समय पाकर यह न जाने क्या कर वैवेगा । इषिषए 
पठे इते ही जदमूसे उसा क देना अच्छा हे । ओर यहं जगह 
भीरी है कि यहं जो कु फा जायगा उसे कोई भी न जान 
पाया । इसके साथ ही रणकेतुने अपनी सेनाको आन्ञा की ङि, जाओ 
हस पतङ्गी गुफाको पैर कर उसे तोपोे उड़ा दो । रण्फेतुी आक्ना 
पति ही सेनाने पैतको धेर कर धड़धड तोप छोडना जारी कर 
दिया । गुणवम शन्ति कड हुए थे । पे अचानक सुनसान परवत 
तोपोंकी आवाज सुन कर आश्रमे आ गेये । उनहोनि सोचा संभव हे कि, 
रिङ्ारी लोग शिकार करते हग, पर मेर एमे पकर स्थानम जी्ोकी 
हिंसा उचित नही । च कर दसुकिष्या है! वे उठ कर गुफाके 
द्रवाजे पर गये । इतनेमं उन्हं तोपकी भयंकर आवाजके साथ यह को- 

राह नाई दिया क देस, ^ गुफपसे श. निकर कर भाग नु 


एुणवमोकी कथा । {१५ 
जाय) उसे पार डालो । ” गुणवां तब समस शये छि भको मेर 
जीना ही बुर जान पडता ह । वे मुस मार डरना चाहते है । अक्त, 
यदि उनकी एसी इच्छाहै तो वेते एरीकरं । पूते तो एकं बार 
मरना ही है । अच्छा है जो मेरी प्रय माईको सान्ति उतपन्न करके 
हो । यह कृहं कर वे सक्तामरफी आराधना करनेको बैठ गये । सर्ब ओररे 
अपने चित्तको सीच कर उन्होने उसे परमात्माके ध्यानम रमाया । 
उनकी हदताके प्रभावे चकरेश्वी आई । उसने भयंकर उपद्रव दिखा 
कर रणकेतुकी सेनाको छिननमिन्न कर दिया ओर वहौँ गाढा ॐेर 
कर दिया । रणकेतुकी सेनाको जिधर रास्ता मिठा उधर ही वहं भाग 
सही हर । अपनी सेनाकी इस प्रकार इरदशा देस कर रणकेतु बहुत 
लानत हु । अहे गुणव द्वारा अपनी सेनाकी इतनी दुर्दशा देत 
कर रणकेतुने भमस्ा ® अवश्य उसके पास कोर देवी-बल हे । जब 
वह जंगकमे रह कर भी इतना शक्तिशारी है तव धिकार है मैरे राज्यको, 
जो जरासे शोभके रए मँ अपने भाईकी जान लेनेके रए उतार हो 
गया । मुच पापी इगातमाको हजार बार, अनन्त बार धिषार है । अपनी 
नीचता प्र बहुत पश्वात्ताप कर रणकेतु भके पास मिरनेको गया 
दोनों भाई बडे परपसे पिरे ! रणकेतुने अपने अपराधकी मासे क्षमा 
कराई । इसके बाद वे अपना कट गुणवमौके सिर पर रख कर ओर 
उन्हे निष्कण्ठक राज्य करनेके लिए आर्द्‌ देकर आप वनकी ओर 
चह दिये ओर एक परम तपस्वी दिगवर पुमिराजके पास जाकर उन्होनि 
जिनदीक्षा गृहण कर ठी । 

गुणवर्माको अपने माके वियोगका बहुत दुःख हुआ । उनकी शष्छा 





११६ मक्तामर-कथा 1 
तह थी कि वे राज्य के; परत उप्र समय सारा रज्य अघ्वापिक हो 
रहा था | इस कारण समव था द्रो शद च कर उसे हडप.ठेत्ा। अत 
-एव छचार होकर उन्होने रज्यमार अपनी भजाओआपर उख्या आर 
शमं पर विजय प्राप्त कर वे निष्कण्टक रज्य कले रो । 

ऋषंका यह पवि उपदेश डे ही महच्चका हं ङि, “ चतु 
साथी सदा धर्मे “ अर्थात्‌ सुख चाहनेवाोको मिरन्तर धर्मा पाटन 


करना चाहिए ! यह धर्मका ही प्रमाद था जो अपमे आप गणवर्माको 
राज्यकी प्रति हो गई 








अम्भोनिधो शरुमितभीपणनक्रचत् 
पाठीनपीठभयदोखणवादवग् । 
रन्तरङ्करिसरस्यितयानपात्रा 


स्ञासं विहाय भवः सरणाट्व्रननि | ४४॥ 
हिन्दी-पानुवाद्‌ । 
ह कार्य क्रत मकरादि जन्तु 
त्यो बाडवाक्नि आपि भीषण सिन्धुमे है 
तूफानमे पड़ गये जिनके जहाज 
चै भी रमो, स्मरणसे तव पार देति ॥ 
नाध, जितम भे्यकर पीन, प्रः आदि मगरमच्छ श्वभित हे हे ह 
मुदं फे इए पर उधर दौड रहे ई, ओर विकर वाडवापि प्रव्डता 
धारण श्ये हए है, उप समुमे मी यात्री जोग, जिने ्रि जहास रमुद्की अत्यन्त 
जच उती हु तरगों दर ईबडोर हो उत्ते ई, आपका स्मरणं कर निभेयतके 
साप अपनी यात्रा पुरी कते द । | 


€ 


महेम सेठी कयां | ११५७ 
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महेम सेक्षी फथा | 

` इस परथके मंकी आराधनासे सुदयात्रा निर्व परी हो जाती 
-मगरच्छदि जल-जन्तुभोका कु भय नहीं शता । इसी कथा 
प्रकार दै । | 

तापी नापृका एकं वहतं रमणीय नेगर्‌ है । उसका तादी नाप 
सहिए हज कि, उसमे तमाट-ताईफे षाइ बहुत थे । उसम महेम 
नामका एक सेठ रहता था । उसने अपने विदान्‌ गुरु चंद्कीर्तिं मुनिपे 
भक्तामरस्तोन सीसा श्रा । सामं उसके मंकी आराधना केरा भी 
गुरने उसे बतला दिया था । 

उसके पासं बहुत धन हने परं भी उसने सोचा फि) 

स्वापतेयमनाथं चेत्सन्ययं व्येति भूर्यपि । 
सर्वदा धुज्यमानी हि पव॑तोपि परिक्षयी ॥ 

वहुत धन हने पर भी आमदनी न हो ओर सर्य॑बरात्रर जरी 
रह, तो वह एक न एक दिन अवश्य न हो जाता है । विभराठ पैतको 
थोड़ा थोडा भी प्रतिदिन खोदे रहनेसेएकन एक दिन उत्का अत आही 
जाता है । अतः धनके बढानेका अवय यल करना चाहिए । यह विचार 
कर वह्‌ धन कमनी इच्छा मणि-माणिकं आदि रलनसे पिणं सिह- 
तद्वीपमे पचा । बँ उपने बहुत धन कमाया । उपे वहं रहते रहते 
बहुत दिन बीत गये । एक बौर उसी इच्छा अपने दशमं टोट अनेकी 
ई । वहं अपना सथं धन नाव पर ठाद कर वहसे चहा । राप्ते एकं 
जगह साव अटक गई । वह किसी देवीका स्थान था । नीविको अटकी 
देख कर मीने कहा-रेठ साहब, यँ ए देवी रहती है । उसने 


११८ भक्तमिर-कथा | 
नाव अका दी है । वह पकी वहि चाहती है । महेम जिनधर्मका 
भक्त था अतः पह जीवी वि कैसे दे सकता था । उसने नाव 
चलानेके रि वहत प्रथल क्षिया, पर पह तिमर भी अपने स्थाने 
नहीं एसी । तव उसने भकतामसतोवरका जपना इह किया । उसके 
प्रभाषते उस सपद्राधिवापिनी विक्रद्षी देवीकी सव राक्तियँ शरी 
पड़ गई । देवीने प्रत्यक्ष होकर महेभसे षर मौनेको कहा । महेपने 
कृहा-पष्े किसी वसतुकी जरत नहीं है, परत इनी तमे प्रार्थना है 
मि आजसे जीवी हिंसा करना छोड़ कर तुम दाधर्म खकरा करो । 

दरवान ५ एवमस ” कह कर महेभको वहूतसे अपरोर रल दिये; 
ओर इएके वाद्‌ वह अपने स्यान पर ची गईं । महेम हिर सुसू 
अपने नसम होट आया । उसकी रासते घटना जिसने पनी ऽसे बडा 
आर्य हआ । लोगों एर उसका सू प्राव पडा । वहूतोनि जिन 
प्वीकार किया । 

महेभको निर्वि सष्रयातरापे लोट आया दे कर रगो बड़ा 
श्वं हु । एर इषम आश्र्थकी कोई वात नहीं है । सोरण नि 
तोते प्रमावसे अत्यन्त इतर संसारसमुद्र भी जव तैर छया जाता 
है, तर उसरी तुखनामे इ छोर समु्रका तैर लेना कौने कृनि है। 
पर वात यह है-मेठे पुर्ष अतिशय देख कर ही बहूधा पुण हेते है । 
महेम दुमे रहने लगा ओर शू दानम कृले रणा । 


उद्रूतमीषणनरोदरभारश् 
गोर्यां दशाएताश्युतनीविताशए | 


कलादतीकी कथा । ११९ 





त्तपादपङ्नरलो ृतदिग्धदेह 
मत्यां भवनि मकरष्वनतुर्यसूपाः ॥ ४५ ॥ 
लनदी-पयानुवाद्‌ । 
अत्यन्त पीडित जलोदर-भारसे है 
है इहा, तज चुके निजजीविताशा, 
वै भी लगा तव पदान्ज-रजः-सुधाको 
होते भमो, मदन.तल्य सुप रदी ॥ 
रमो, ज भयंकर अलोपे भाते इवे ह गये द, जिनकी अयन्त सोचनीय 
भव्या हो ग टै भौर भो भपने जीवने सवैधा निरर हे गमे दै पते मलुष् 
मी भापके चरण-कमलेफौ रजधाफो अपने शरीर पर लगा फर कामदेवे समान 
न्द्र हे जति है । 
` कटावतीकी कथा। 
इस पकी आराधना जलोद्रदि भयंकर रोग नट हैते है। 
इसकी कथा हृस प्रकार हे । 
उजविनीके राजाका नाम मुपशेखर है । उनकी राज्य बहत विपतृत ह। 
दे भव राजमिं प्रतिषि एजे णि जाते है । उनकी रानीका नाम 
विमला है । वह सौमाग्यवती, परतिमक्तिपरायणा, दिदुषी ओर सती 
ह । न सव गुणक साथ उसे सुन्दरता भी अप्व है । , 
सके पुत्रका नाम राजहंस था । वह बुद्धिमान, पराक्रमी, विनयी 
ओर पुसीठ था । अतप्यमे राजहंसी माताका सवास हो गया । 
उफ वाद रानी पद कमलको मिह । कमलके भी एक पुत्र था। 


१९० भक्तापर-फथा । 
वह राजहससे छोटा था । कपलाके हद्यगं अ यह चिता हूर फि 
रजस वड हे, माग्यश्षाठी है, षहवान्‌ ह, राण्यके योग्य हे, ओर महा- 
एज भी उपे बहत प्यार के है तव इसके रहते हृए मेरे एत्रको राज्य 
मिहना नितान्त अप॑मव है; ओर शते र्य मिलने मेर प्रकी सर 
मेरी वदी दुर्दशा हेणी । इषलिए किती उपाये इते मार उारना 
चाहिए । एतु पराटम माषे ते निना ओर अपवादक भय है । 
तज सवप अच्छा यह उपाय है फि इते कोर एषा विप दिया जाय, 
जिसे इसका सव शरीर पट निकरे ओर धीर धीरे यह अपने आप 
ही मर जाय । यह विचार कृ रानीते, मुपरोसरफे दिषिजय, करके 
लिए चले जाने पर, राजहंको भोजनक साथ जहर दे दिया । 

कु दिनो वाद धीरे धीरे राजहैप पर उस जहरका असर होने लगा। 
उसके शरीरम भगंद्र, गु, पण्डु ( पिया )) प्रमेह आदि बहूतसेः 
रेण पैदा हो गये । अकामात्‌ राजहंस अपनी यह हाठत देर कर बहे 
अचमेम पड़ गया । उपे अनुर॑धान करनेमे अपनी सिटी माकरी ` सव 
वाते ज्ञात हो ग । उसने फिर उजयिनीमं एक क्षणमर भी रहना 
उचित न समना ओर शिपि कुठ म फ६ सुन कर वह. वहो 
चठ दिया । धीरे धीरे बह हतिनापुर जा पूवा । 

उस सपय हक्षिनापुरके राजा मानगिरि थे ! वे बडे गर्व थे । सवो 
वटी तुच्छ हृषटसे देते थे । उनकी नीका नाम मानवती था । उसके ` 
कहावत नामकी एक पुत्री थी । 

एकं दिन मानगिरि वेड बैठे अपनी पुत्रके साथ रसी-विनोद्‌"कर 


4 € हसी 


र थे) उन्न सीसीमि, कलावती पएूषा-प्री, अच्छा कह तो. तेरा 











केलावर्तीकी कथा । {२१ 
सुस मेरे अधीन है या क्मकि ! ओर तू शु्से एुसंकी आरा रसती 
हैयाक्मपि! । 

कटावतीने निढर होकर कहा-पिताजी) मुप्य कमक सामने या 
कैर सेकंता है † वह सव कुष प्रयल करता है, कोरि करता है; पर होता 
वही है जो कर्म चाहते है । कर्म निरु है । उनके सामने किपीकी नही 
चती । ` संवफो उनसे हार माननी पडती है ।कर्मोकी  शाकतेसे ही यह 
जीव स्वा-नरकम जाता है, मनुष्य तथा पड होता है। त कोन एसा बही 
हैजो कमौको द्वा सकता है ! 

, किर, वहतत हग कहा कते है कि वर संसारा कर्त 
ओर कै कु क्तु नहीं है 1 परेषा कहने वाठपि मँ पुती द कि, 
जो शवर संसारका कतत है, उसके शरीर है या नहीं ! यदि शरीर है 
ततर तो वह ओर हम एकहीमे हए । स हाठतमे जसे हम प्रयेकं कामको 
मवार कते है वैते ही उसे भी करना चाहिए । त भे पृषती 
ह फि ससे पटे शे क्या बनाया १ ओर यदि क्रम-कमसे उपे 
कायक क्त न माना जायं तो यह भी संमव नहीं कि रेरीरधारी ए 
पाथ अनेक कयौको कर सके। | 

कदाचित्‌ कहो कि वह अशरीर होकर ही सथ संसारका कती 
है। सो यह मी कवल भ्रममात्र है । क्योकि शरीरके विना कोई मूक 
कार्यं कभी नही बन सकते । जिस भति आकारे घट । 

हौ, एक बतं ओर भै पती द छि, शवर जव संसारक बनाताःहै 
तव वह किती प्रतिमूर्ति देल कर बनाता है या विनां देसे ही 
थदि देव कर अनाता.है तव तो शार अनादि ¶ीएहरेग । क्योकि 


॥ 
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१२२९ भक्तामर-कथा । 

जब जब कह उसे वनायगा तच त्व उसकी प्रतिपर्तिको देस्करही 
वनाय । ओर यदि बिना देसे ही बनाता है तो आकाशे एर ओर 
गथेके सीग भी वह स्यौ नही वना देता! 


पिताजी) इन सव बातोपे जान पटृता है कि न तो शवर संपारका 
कत्ता है ओर न मनुष्य ही किसको एत~इत पुव सकता है। 
इस प्रकार वातो ही बातोमं कलावर्तीने अपने पिताढी वतोका जवाब 
देकर उन्दै नित कर दिया । 

मानगिरिको पुत्रीकी इस धृष्टता बहत सेद्‌ हुआ । उन यह भी 
ज्ञात हो गया कि वह मेरे कहनेकी नहीं सानेगी । तत्र उन्होनि उसके 
अभिमानकरो नष कने ओर उसके क््मैवादकरी परीक्षा रेको उल. 
पिनीफे महारोगी राजकुमार गाजहंसकेः साथ, जो अभी हसिनापुं 
आथा है, कावतीका व्याह कर दिया । ये नव दम्पति एक शृक्षदी 
छायाम व बैठे अपने भविष्य-जीवनकी चिन्ता कर रहे थे किष्सी 
मय एकं मुनि श्र आ गये । वे बट ज्ञानी ओर तपसी थे । नव 
दु्तिने भक्तिभावे उन्हं नपरकार कर पक्त्र धमेपदेश सुना । अन्ते 
राजहसने उनसे पृष्ठा कि प्रमो, इस रोगे मारे भे व्हा इती हे 
हा ह, इसलिए इसके नष हेनेका कोई उपाय ्रतराहृए। ` 

पुनिने ऽपे मक्तामरसोत्र पिस कर ओर साथ ही “ उद्रतभीषण- 
जलोदरभारभु्राः" हस श्टोकका मन बता कर उसकी साधनेनविधि भी 
परती दी । उनके कहे अनुसार तीनों काल उसा पाठ करते रहनेके 
कारण धीरे धीरे रजहंसका सव रोग जाता रहा ओर वह भला-वद्गा 
हर गया | द्िग्िजयसे रेदे इए नृपरेसरफो जव पुवका हठ जान 





कलाप्तीकी कथा । १९१ 
5 
एवा तव उन बहा इःस हुमा । उनहेनि उसी समय पके ने 
रिप चारं ओर अपने फर्मचाप्यिको मेजा । वे पता रगति ठते 
रनद परस पंच गये । शमे उन वही प्रसक्ता हई । उनहने 
पिताफे दुःखका सव हा राजकुमारसे कह सुनाया । अपने छि पाको 
इसी सुन कर शजह्रको भी वहत इः हभ । पह वरसि फिर उसी 
समय एवान हेकर पिताके स॒ आ पुव । पुत्रके समागमसे नुप 
सरको अत्यन्त प्रसभ्नता हू । । 

- इषे बाद्‌ राजरदसको राज्य देकर ओर जिनदीक्षा एृहण कर नृप" 
चेसर कठोर तप फले लो}. | | 
उधर मानाीर्कि भी राजद्पारके प्य हो जानेकी षटनासे यह 
रिश्रय हो गया क कर्मवाद मी कमजोर नहीं है । इसके बाद उन्हे 
जेनर्म घीकार कर अपनी पुत्रीसे अपराधकी क्षमा करा ओर ओ 
, बद प्रेमे गे गाया। 
जिस सीत्रके प्रभावे जन-जरामरण आदि भयंकर रोग तक 
नष्ट हो जति, उपसे साधारण शारीरिक रोका नष्ट हना कोई आध्र 
यैकी वात नहीं है। 
धर्मका प्रमाव अश्ुणण है । उसे सव कुछ हो सकता है । सणि 
पुलकी श्छा रखनेवाको निरन्तर धर्मक सेवन रते रहना चाहिए। 


भापादकण्डुरवृह्णलवेितङ्ग 
गाद इहन्निगढकोरिनिषृषनषाः | 


१२५ भक्तापरनकथा । 
तनरापमन्मपनिरं पुनाः सरन्तः 
सः खयं किगतवन्धभेया भवन्ति ॥ ४६ ॥ 
हिन्दी-पयानुबाद । 
सारा शरीर जकड़ा हद्‌ सोकछोंसे 
बेदी पदं छि ग्रै जिनकी सुपे 
त्न्नाम-मंन जपते जयते उन्दोकेः 
जल्दी स्वयं श्चद्‌ पदे सव वन्ध वेदी ॥ 
नाध, जिनका पिते ठेकर कैट पन्त सारा शरीर वदी वड लेषिकी संकिरोपे 
एए मजघरूव जकडा हुभा है, ओर कठेर वोत मिनकी जपि धि. गई ६, वेः 
लेग भी आपके नामह्पी पवित्र मनेक निरन्तर स्मरण कर बहुत शोघ्र एसे बन्ध 
तमे भयते कृत हो जति दै । 
रणधीरक्षी कथा । 
दस श्ठोककी आराधना द्वारा मनुष्य ठेहिकी सीक्‌ ओर वदियोके 
कृणि बन्धने धुघकार पा जति है । इसकी कथा एत प्रकार है । .. 
मारतवर्षम अजमेर ्ररद् शहर हँ । भिस सपयफ़ी यह कथा है 
उस समय उस सोभा बहुत बदी-चदी थी । उसका ऊंचा प्राकार 
ठंकाके प्ररो ठजित करता था । उसके ान-वृनित महरोकी 
रणियौ स्वको नीचा दिस्ाती थीं। | 
इसके राजाका नाम नरपाह्‌ था । उनके एक पुत्र था उसका नाम 
एणधीर था । वह बुद्धिमान तो था ही, पर इसके साथ ही प्रचण्ड वीर 
भीथा। श्रे तो उसका नाम सुनते ही कौप उठते थे! ` 
एणधीरने न्याय} व्याकरण, साहित्य, मंत.शाघ्र आदि सव विषयक 





रणी कृथा ॥ १२५ 
बहत अच्छे क्रिन्‌ अपनेुणचद गसके पा मक्तामरका अविनय प्रभाव 
सुन कर भूल-सहित उसके म॑ साधनेकी विधि सीस ली। 


अजमेर पास एक पलातेट नामका छोटासा पर बूत रमणीय 
नार था। उपक शासनका भार नरपाने अपने रण्धीर एत्रको प 
पकप्ा था । अजमेरका कोट बहुत ऊँचा था-अनेय था । इसिए 
योगिनीपुरे बादशाह सुहतानने अजगरे पर चदाह करना अच्छा न 
समश दूसरे उपाथसे अजमेर राज्यो अपे षरा क ठेनेके लिए पला. 
दसेट पर चदा कर द्वी । उस समय रणधीर वेसबर था, हस कारण 
पुठतान अपनी अपार सेनाके बसे रणधीरको जीता पकड़ करः उपे 
अपने रहम ठे आया ओर ठोहेकी सफलोपि रध कर उसे, उसने 
कैदखानेम इवा दिया । 

उस समय रणधीर बहु शरद्धा ओर माफिके साथ जिन भगवानकी 
आराधना ओर “ भापादकटद्वुरशल्येष्टिताङ्गा "इस शवोकके मका 
साधन करने हगा । मके प्रमावसे चकरेश्वरीने आकर उसके सव बन्धन 
कट दयि । रणधीि बन्धन रहित होकर पुराने भामने आ सदा 
हआ । पठतान उते कत हआ दे कर आर्य -आ गया । उन 
उसके छट अनिभ अपे नौकरोकी सहायता समह कए उपे किर बोष 
कर फैदसानिमे इहवा दिया ओर अवकी वार उसकी रकषाका साप 
प्रवं किया । पर किर मी उसका सव प्ल निषफ गया ओः रणधीर 
हट कर निकृढ अया । तव पतन उपे म॑न-ततका जानकार 
च क बड़ा परय । उसने रणीरे अपने अपराधी क्षमा करा 


१९६ पक्तापर-क्था । 

क्र उसका बहुत सम्मान किया ओर सुव वघ्रामूषण, धन्‌ रलादि वो 
रं मैट देकर उमे उसरी जघ्न लोढा दिया । । 

एणधीर जव अपने नगरमे सकु रो आया तव उसी प्रजने 
उका बहुत स्वागत किया, सारे शृहरको सवर सजाया ओर अपने 
राजाकी प्रसन्नता ठिए सव अनन्द उत्सव मनाया । रणधीर शिर 
पापियो$ छिए इर्हम राज्यसुख भोगने सा ओर अपना मय आन- 
्दुसे बितनि रगा । । 

जिस स्तोजके पाठका इतना महत्त है कि जीव कर्मे अधने भी 
रूट जाता है उपे प्रभावसे साधारण रोहे आदिके वत्धनसे पफ पा 
लेना कोई आश्वयंकी बात नही; किन्तु होना चाहिए एवित्र भावो 
साथ $्वराराधन । | 


मर्तपेदधृगरानदवानरहि- 
संग्रामबारिधिमहोदरबन्धनोत्थम्‌ । 
तस्याग्र नारषुपयाति भयं भियेव 
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ४७ ॥ 
सोत्रस्ज तव जिनेन्द्र गुणैनिवदां 
भक्तया मंया सविरणेमिषितरषयम । 
धत्ते जनो य दह कण्ठगतापलपतं 
ते मानतुङ्गमवश्ा सति रक्षी; ॥ ४८ ॥ ` 
हिन्दी-पयानुवाद्‌ । . 


जो वुद्धिमान्‌ इस सुस्तयको पदे है 
हके विमीत उनसे भय्‌ भाग जाता 





पित्ति.। १९४ 
दावाधि-सिन्धु-अषिका, रण-रोगका, त्यो- 
परास्य मत्त गजका, संतं बन्धर्मोका ॥ 
तेरे मनोज्ञ गुणसे स्तवमालिका ये, 
थी प्रभो, पिविधवण॑-सुपष्पवारी- 
मने सभक्ति; जन कण्ठ धरे इसे जो- 
सो मानर्तेग सम प्राप्तं करे सुरक्षमी ॥ 
तीथ, जो बुद्धिमान आपे इत स्ोत्रका निस्तर पाठ किया कत है पे उम 
हाथी, सिद, दावानर, सपै, युद, समुद्र, जलेद्र ओर बन्धन आदि द्वारा हेनेषाले 
र ह युक्त ह जते दै--भय, एते गेम दरे हृएकी भति नहो 
जाता ६ । 
भिनद, आपके पक्त्र गुणोते अथवा प्रद, मधु भादि गुते ( माखके 
क्षमे दूरा अथै--सूतके ञरेसे ) युक्त ओर छन्द न्दर भक्षरस्पी परिित्र 
परेति ( दूसरा अथै--अतेक प्रकारके मनोहर ओर एुगम्थित पूरसि ) भकषिपूैक 
भे प्र स्वी हई (दूसरा अधै-गधी इई ) श स्तोत्रह्पी मालाफो (दूर 
अथै--ूककी मालको ) संसा जो पुखर भपने कंवमे धारण के द, ऽ 
उतरत हृदयवाले लोगोको या इस सतोत्रके वनानेवाठे सुद मानतुग सुनिको शज्य-वैमव 
या सनै-मोकष-श्पी स्मौ अवरा होकर प्राप्त हेती रै । अथौत्‌ आपे इस पत्नि 
स्तोत्र प्रतिदिन श्रदा-भत्तिके साथ पाः कलेवरे गोरो धनयति, राज्य वैभव, 
स्वगे आदि विभूति बिना किसी कके प्रात हेती है । 





प्र्थकारका वक्तव्य ओर प्रशस्ति । 


भक्तामर-स्तोत्रका बड़ा मारी माहास्य हे । उसे वृहस्पति ओर ब्रह्मा भी 
हिने अथवा कह्नेको समर्थ नहीं । तब पूषसा अत्त उसे कैसे रिषि 
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१९८ भक्तामर-कथा । 
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सकता है । इषि अत्यक्ता भरे लितनेमे मो मूं हर है उन 
ुदधिमान्‌ ओर द्रन्‌ लोग सुधार कर पे क्षमा करं । 
दस स्तोते शरयेक श्टोकमे प॑नोके बीजाक्षर वुद्धिमानी ओर पाष्डि- 
व्यके साथ निवेशित करिये गये ह! इसलिए सर्व-साधारणकी इसमे 
गति होनी बहुत ही कम्नि, वक्कि अभव है \ इसलिए इपर श्ियको 
गर्जं द्वारा ही समञ्चना चाहिए । कारण जेन रोग गुरओंके द्रारा 
कठिनसे कठिन कामको मी वहत शीव सिद्ध कर डते है । 
सकठचदर गृष्े दो शिष्य दै।.एक तो जेस ओर दूरा 
( रायमह ) । रु माई जेसके प्रगच्छ हो, मैने यह श्र ओंर 
क्षिपत मक्तामर-कथा ठि है । - 
दस स्तोत्रे एक एक म॑नेको सिद्ध करके भी जव बहुतोने फर प्रा? 
क्षिया, तव जो ठोग सरे स्तोत्रका पाः कते है, उसके मंत्रोका साधन 
करते है, उनके लामका तो पूना ही क्या । मक प्मक्से जो राज्य, 
धन्‌ फे पुत्र, निरोगता अदि प्राप होते हँ बह तो सोत्रका आतुष॑- 
गिक फ़ल है। अस भति गही तती कलेवालेको गे साथ साथ 
मसी आनुरषगिक--बिना किसी कष्टे-मिठ जाती है, उसी भति स्तोका 
ल्य फल सर्वत-पदकी प्राणि हकर गीक्षहाम है. ओर राज्य~वेभव, 
धन-सम्प्ि आदिक प्राप लेना उसका आनुपगिक फ रै । 
्िबडु-वंश-तिठक मद्य नामके एक अच्छे धनी हो गये है । उनकी 
विदुषी मायाका नाम चम्पाताई था । वे बही धर्मात्मा ओर श्रावक- 
` , रकौ धारक थीं उनके जिन-चरण.कमलरमर पुत्र रायमहुने,( भने) ` 


रति । १९९ 
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वादिचद्र मुनिकी कपा ठाम कर यह छोटी, सरल ओर सुबोध भक्ता 
मस्कथा ठित है । 

ग्रीवापरमे एक मही नामी नदी है । $सके किनारे पर चर्म 
भगवानका बहत व्र मन्दिर है । उस कमी नामके एक बहन 
चारी रहते ह । उन्होने पु भक्तामर-फथा हि देनेको कहा । उरदीफ 
अनुरोध पने यह कथा रिती ह । 

त कथे पणं करमेका संवत्‌ १९६७ ओर दिनि आदर इदी ५ 
बुधवार हे । 

मेरी श्छ है फि मव्यजन इस कथासारके ठा छाम उड कर अपना 
कृत्याण करं ओ मेरे इस छसे परिप्रमको सफर करं 
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११० मक्तामर-$था | 
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सर्गी श्री्ुत पण्डित हैमराजजीकृत 


मष-भक्तपस्तोत्र । 


आदिपुरुष आदी जिन्‌, आदि सुविषिकरतार । 
धररधुरधर परमगु, नप्र आदि अवतार ॥ १॥ 


चोपाई । 


पुरनतूकुटरतन छवि फे । अतर पापतिमिर सव हरं ॥ 
जिनपद्‌ बैदं मनक्चकाय । भवजलपतित~उधारनसहाय ॥ 
तिपा इ्ादिक देव । जाक भरति कीनी कर सेव ॥ 
शव्द मनोहर अर्थ विशाल । ति प्रभुकी वरन गृनमाठ ॥ 
बिबुषवयपद्‌ मेँ मतिहीन । होय निरज शुतिमनपा फन ॥ 
अठप्रिनि बुद्ध को गहे । रृशिमंड वालक ही चे ॥ 
गुनसमदर तुम गुन अविकार । कहत न सुर पावे पार ॥ 
प्रहयपवनउद्धत-जरजंतु । जक्षि पिरे को भुज बरव॑तु ॥ 
सो मे शाकतिहीन थुति करं । भकिभाववश्च कह महिं इं ॥ 
ज्यौ प्रा निजुतपान हेत । मगपतिसनुस जाय अचेत ॥ 
मै ९ सुधी हैसनको धाम । पद तुव मक्ति बुव राम ॥ 
भ्यो पिक अबकली-परमाव । मधुरि मधुर करं आराव ॥ 
तुमजस जपत जिन छिनिमाहिं । जनमजनमके पाप नकाहिं ॥ 


भापा-पकतामर । १३१, 
ज्यो रब उ फटे तकार । अरिवित नीं निक्ातमजार ॥ 
तुव प्रवत करं विचार । हैरी यह धृति जनमनहार ॥ 
न्या ज कमपगपै परं । मुक्तफरकी इति वितर । 
तुम गुनमहिमा हतदुखदोप । सो तो दरि रहो सुष्पोष ॥ 
पापविनाशकं है तुम माम । कमटविकाशरी ज्यो रविधाम ॥ 
नहिं अभ जो होहि तुरत । तुमसे तुम गुण परनन संत ॥ 
जो अधीनको आप समान । करै न सो निन्दित धनवान ॥ 
कटक जने तुपको अविठोय । ओौरविधै रति करै न सोय ॥ 
फो करि सीरजरधिजहपान । सारनीर पीवे पतिमान ॥ 
प्रमु तुम वीप्राग गुनरीन । जिन परमाय देह तुम कीन ॥ 
हं तितने री ते परमान । यतं तुमसम रूप न आन ॥ 
कहं तुम मुख अनुपम अविक।र । सुरनएनागनयनमनहार्‌ ॥ 
कहा चदरमंडहं सकरठुंक । दिनम टाकपत्रस॑म रं ॥ 
पूं जोति छविवेत । तुम गुन तीन जगत टंष॑त ॥ 
एकनाथ त्रिभुवन आधार । तिन विचरत फो करे निवार ॥ 
जो सुरतियविप्रम आरंभ । मन न लियो तुम तौ न अर्चम॥ 
अचल चठ प्रय समीर । मेरशिसर्‌ गमगै न धीर ॥ 
धूमरहित जाती गतनेह । परा त्रिभुवन घर येह ॥ 
जात्य नाहीं पर्व॑ । अपर दीप तुम बलो असं ॥ 
चिपहु न ुपहु राहु छि । जगपरकार्क हो छिनमि ॥ 
धन अनव दाह विनिवार । रवितँ अधिक धरो गुणसार ॥ 
दू उदित विदहिततममोह । किषिटितमेष राह अविर 
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तुम पखकमल अपूर्व वद्‌ । जगतविकराशी. जोति अमद ॥ 
निदिन.शशिरविको नहिं काम । तम गतव है तमाप ॥ 
जो सभावतै उपने नाज । सजल मेषं कोनु काज ॥ 
जे सुबोध सोहे तुपमा्हि । हरि हर आदिक सो नाहि ॥ 
जो दति महारतनमे हय । काचसंड पावे नहिं सोय ॥ 
नाराच छन्द । 
परग देव देस पर महा विख मानिया 
वरूप जाहि देष वीतराग ह्‌ पिछानिया । 
कदू न्‌ तोहि देषके जहा तुरी दिशेषिय, 
मनोग चित्तचोर ओर परह न दिया ॥ 
अनेकं पुत्रवंतिनी नितंभिनी सपूत है, 
न तो समान एत्र ओर मातत प्रपूत दै । 
दिशा धरेत तारक अनेक कोटि को गन, 
दिनेश तेजवेत एक पू ही दिशा ज ॥ 
एरान हो पुमान हो पुनीत पुन्यवान हो, ` 
कँ ुनीश् जधकारनाश्चको सुमान शौ । 
महेत तोहि जानके न होय वश्य काठके, 
न ओर मोष मोसपंय देव तोहि गरे ॥ 
अनते.नित्य वित्की-अगम्यस्य आदि ही; ` 
अरस्य.सव्यापि वियु ब्रह हो अनादि हे । 
मश कामकेतु लेग नोग-जञान हे, 





भाषा-भक्तामर । १९११. 


अनेकं एक ज्ञानरूप शुद्ध संतमान हे॥ 
तही जिनेश शुद्ध है सुबुद्िके परमानतै, 
पुरी जिने शकरो जगित विधाने । 
तह विधात है सही सुमो्पंथ धारौ, 
नरोत्तमो पुही परसिद्ध अथके विवासत ॥ 
नमो कह जिनेश तोहि आपदां निवार हे, 
नमो कहं समरि ूमिरोकके सिंगार हे । 
नमो कह मवाधिनीररशिशोसहेतु हो, 
नमो कर महेश तोहि मोसपंथ देत हे ॥ 
चोपाई । 
तुम जिन एूरनगुनगन भरे । दोष गरबकरि तुम परिहरे ॥ 
ओर देवगन आश्रय पाय । सुपन म्‌ तुम देसे फिर आय ॥ 
तरुभ्षोकतर किरण उदार । तुमतन शोमित है अविकार ॥ 
मेष निकट ज्यों तेज फति । दिनकर दिपै तिमिरनिहनेत ॥ 
सिंहासन मणिकिरनविचित्र । तापर फेचनबरने परकर ॥ . 
तुम तन शोभित किरनविधार । ज्यो उद्याचठ रवितमहार ॥ 
कुद सितचमर ढरत । छनकवरन तुम तन सो॑त ॥ 
ज्य पुमेरतर निर्म कति । श्रना कष नीर उमगंति ॥ 
ऊचे रै सूर इति ठोष । तीन छत्र कुव विँ जोष ॥ . 
तीन लोककी प्रसुता कँ । मोती श्षाठरसौ वि कहँ ॥ 
दि श्व गहर गंभीर । चहदिशः होय कारे .धीर ॥ 


१९४ भक्तापर्कधा 1 
्िुवनजन शिवसंगम कर । मानों जय जय रव उद्यं ॥ 
मद्‌ पवन गंधोदक इ । विविध कत्यतर पष ॥ 
देव छँ विकित दर सार । मानों द्विजपंकति अवतार्‌ ॥ 
तुम तनभामंढ जिनचद । स दुतिव॑त करत है मन्द्‌} . 
कोटि शंख रवितेज धाय । शुिरगििनिशि फर अय्‌ ॥ 
छगमेक्षमारग संकेत । परमषम उपदे हैत ॥ 
दिव्य कचन तुम सिरे आध । सबमाषार्मित हितसाध ॥ 

दोहा ! | 
विकपितसुबरनक्मलदुति, नस्दुति मिह चरका । ,. 
तुम पद पदवी जद धै, तँ र कमर रवाह ॥ 
एसी महिमा तुम वि, ओर धर नहि कोय । 
पूरणं जो जोत है, नहिं तारणन हेय ॥ ` 





परपद । । 

पदअवहिपरफ्मोर-मूह अषि दकारं । 

तिन सुने शब्द ्रच॑ड, फो उद्धत अति धर ॥ 

काठपरन विकराठ, काठबत सनष अवि । 

देवत सै प्रवह, सक जन भय उपजात ॥ 
देति येद्‌ न भय क्रे, तुम पद महिमा रीन । 
विपतिरहित संपतिसहित, करते भक्त अरीन ॥ 

अतिमदम् गयंद्‌, कुमभथ न्तन विदूर । 

मोती रक समेत, उरि मूतठ पिंगारे ॥ ' 

कौ वृढ विरो) कवन सना लेते । ` .. 


भाषा-क्तमरं। १९५ 


भीम भयानकरूप दैति जन थरहर डोरे ॥ 

ते प्रापति पण तठ, जो नर आयो होथ । 

शरण गये तुम चरी, बाधा केरे न सोय ॥ 
प्रहयपवनकरि) उदी आग जो तास पतर । 
वौ फुलिग रिसा, उतेग परजरै निरंतर ॥ 
जगत समस्त गिग भर्म करेगी पानो । 
तहतडार दव अनल, जोर चर्हदिशा उढानेो ॥ 

सो इक छिन उपमे, नामनीरं तुम हेत । 

हेय संरोषर परिणमे, विकसित कमठ समेत ॥ 
कोकिर्द॑ठ समान, याप तन कोष जरुंता । 
रक्तनयन पुकार, मार-विषकन गता ॥ 
फ़नकौ ऊँचो करै, देण ही सनपुस् धाया। 

, हब जन होय तिरक, देख फनपतिको आया ॥ 

भो चा निज पवौ, व्यापै विष न ठगार। ` 

नादमनि तुम नाप, है जिनके आधार ॥ 
जिस रनमाहिं मयान, श्ण्द्‌ कर रहे तुरम । 
धनसे गज गरजाहि, मत्त मानों गिरि जंगम ॥ 
अति कोलाहमार्हि, बात जह ताहि सुनीजे । 
शभनको परच॑ड, देख ध धीरज दीजे ॥ 

भथ तिहरे नाप, सो छिनमाहिं पराय । 

ज्यं दिनकर परकाशते, अंधकार विनश्य ॥ 


१६६ म॑क्तमिर-कथं 1 





मारे जहां म्द, कुम हथियार विदारे । 
उगगे रपिर प्रवाह, वेग जते विस्तारे ॥ 
होय तिन अपथ, महाजोधा न एर! 
तिस रनमे जिन तोय, भक्त जे ह नर ररे ॥ 

इर्जय अर्क जीते, जय पै निकरक । 

तुम पद्पंकन मन वरै, ते नर दा निरंक ॥ 
करे चकर मारादि, मच्छकरि भय उपजन । 
जापर व्वा अपि, दाह नीर जलवे ॥ 
पार्‌ न प्रवे जास, थाह नहिं ठहिथे जादी । 
गरजे अति गंभीर, रहरकी गिनति न तादी ॥ 

एषंसो तिर सष्रको, ज हुम गुन सुमिरहि । 

लोक कलोरनके शिर, पार यान ठे जाहि । 
महा जहोद्र रोग, भार्‌ प्रहित नर ञे दै । 
वात पति केफ कुष्ट, आदि जो रोगगहे है । 
सोचत रै उदास, नाहि जीवनदटौ आशा 1 
अति विनावनी देह, धै ईधनिवासा ॥ 

तुम पदपेकनधूको, जो रवि मिजअग । ' 

ते नीरोग शरीर रहि, ठिनमै होय अनंग ॥ 
पौ केठते जकर, वधि सफ अति भारी 
गी वेड परमा जिन जघ विदारी ॥ 
पूत प्यास चिता शरीर, इ जे विठंहने । 
सरं नाहिं जिन कोय भप वंदी्ाने ॥ 
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भाषा-भक्तामर । १३७ 


[ककककककठकठकक क तिपि ननि 





तुम सुमरत स्वयमेव ही बंधन सब शुक जहिं । 

वित ते सप्पति है, चिता मय विनपाहि ॥ 
पहात गजराज, ओर पृणराज दवान । 
फृनपति रन प्रचैड, नीरनिधि रोग महाबल ॥ 

वतत ये मय आए, इ्पकर मानों नाहे । 

हुम पुमरत छिमा, अभय थानक परक । 

हरस अपार संसारम, सरन नाहि प्रु कोय । 

यात तुम पद भक्तो, भति सहाई होथ ॥ 
यह गुनमाठ विाठ, नाथ तुम गुनन संबारी। 
विविध वर्णम पुहुप, गध मै सक्ति बिथारी ॥ 
जे नर पह कं, मावना मनम माव 
मानतुग ते निजाधीन, शिवर्मी परै ॥ 

भाषा भक्तामर क्रियो, हेमराज हितहैत । 

ने नर प सुमावसों ते पै शिवसेत ॥ ४८॥ 


१६८ म्तपर-कथा । 


कतिकति 


कदि, मत्र भोर पाधतविधि । 
~सत 








१- 

ऋद्धि-ॐ र अद पो भरितं णमो निगां दतं र दं रै इ 
भरसिभाउ सा अप्रतिकर फट्‌ विचकरय ह दयो स्वाह ! 

सत्र-अ खं री दशी वली वतो ॐ री नमः लाह ! 

विधि-गवित् भावे साध प्रतिदिन १०८ वार ्रुवम॑नो जपते ओर 
क्के पास रखनेते सव प्रका उफ्रव ऋ हेते दै। 

२- 

क्द्धि-ॐ द अरं पमो ओहिभिणागं । 

म्र-७* खीं श्री कठी दुं नमः। 

विधि-कराय वन्न पएहे, काली माला च्वि, कटे भासन ए वै, पै दिशा. 
की धर भुख वरये, दंडाएन बैठ कर २१ दिन तक प्रतिदिन १०८ वार्‌ अधवा 
७ दिन तकर प्रतिदिन १००० श्रदधिनक्षा जाप फनेते शं नष्ट हेते दै, पिर 
दुखना बन्द हेता है ओर येत्र पास रलनेसे नभर बन्द रोती ६ । मंत्र साधने तक 
नमकसे हेम करना चादिए ओर दिने एक वार भोजन करना बिए । 

. व 

ऋद्धि-9 पदी घरं णमो परसेदिजिगाणं । 

म्॑र-ॐ ददी श्री करी सिद्मयो वुदभ्यः पवैसिदधिदायेकेभ्यो नमः खा । 

पिधि--क ऋषिम कमतगेकी माङ द्वारा ७ दिनि तकं प्रतिदिन 
नार १०८ वार्‌ जपता चाये । हेमे लिए ददगधूप हो भौर नेको 


ऋद्धि, मतर ओर सधनविधि। {३९ 


वि 








शुसाककं पूर हे । वुतद् पानी मतर कर २१ दित तक मुद ए ठीतेते सव प्रसत् 
हेते ई भौर यत्र पास रखने शटी नजर षद हेती दै । 


अद्धि--9४ द्द अदे णमो सव्ेहिनिणापं । 

म्॑र-5 दौ श्रौ कौ जलयात्राज्देवताभ्यो नमः स्वाहा । 

पिधि-~-ज् करदिंत्रका सफेद मालसे ७ दिते तक प्रतिदिने १००० बार 
जाप कना, सेद एर चदना, एं धुकत कला भर एषी ए सोना । यर 
पास रख कर भौर ' भ्यो नमः स्वाहा › इस म॑ धरा एक एक क॑करीको 
सात सात बार मंत्र कर दसी तरह इकवीस वक्रियिंको भतम इारनेसे जातम 
पयो मही भाती दै । 

५--~ 

अद्धि-ॐ ददौ अट णमो भ॑तोिमिणाण । 

म॑न-ॐ श्॑प्रौ पली करौ सैसंकटनिवारोभ्यः धयष्यो नौ 
तमः सवाहा । 

विधि-ीरा वल पहर कर ७ दिन तंक प्रतिदिन १००० जाप कालना, 
टे पुण चहाना शौर इन्दी धूप दहन करना । 

निकी शंलिं दखती हं उपे सारे दित भूसा रख कर शामको मत्र प्रर 
९१ बार म॑हुए पतासेफो अर पोठ कर प्रिरने या भसं पर छटमेते इखती 
व  कुएमं छिडकनेसे लाल कीडे नदं हेते । यंत्र पास रखना 
चाहिए । ५ | 


॥ 
॥ि, 


कद्धि-9 रहौ अं णमो दुगं । । 
मन्र--उज्द्दीधां प्रश्रः हंसं थथ थः६ः 2: परती भगवती 
वियाप्रसादं कर पुर घाद ! 


१४०  , ` पिरसकथा। ` 


५१५ ००५ 





पिधि-सखल जघ पह क २१ दित तक प्रतिदिन १००० जाप फले 
भौर य॑ पास रोते विया वहत श्र आती दै । तहा हुभा भा पिता 
६ै। इस विधिम रल एर है, धूप कदत ह ओर पौ ए सोना चाहिए तथा 
एक भक्तं केना चदहिए । 

७-- 


अद्धि-9 द अपो धनदं 
म्॑-- दहं पं शरा श्र कौ क्ली सटुरिसंक्ोपद्वकध्निवारण 
९९ करं स्वाह । । 


विधि--हे रफ माले ९१ दिन तक प्रतिदिन १०८ बार अपने ओर 
यत्र गले वोभनेसे सका वरि उतर जाता है ओर किसी प्रकारा निप साग 
नी कता । इसके सिवा शधन द्वार १०८ वार फैकरी भत्र कर से पिर 
प्र मारने सपे कारित हे जाता रै । पष निपिमे यत्र हर ओर धृष 
लोबानकी रौ । 

[4 | 

छद्धि-ॐ द अट णमो घदिितापं णम पदागुसरिणं । 

म॑त्र-3 शं दी दटरष्दःयसिआरउ सा अप्रतिकर फट्‌ पिच्राय दश्च 
घवाहा । 9 दौ स्मणरामवन्े्ये नमः स्वाहा । 


विधि-अरणके बैीनकी मालपे २१ दित त प्रतिदिन १००० नाप 
फर ओैर यत्र पा रसनेसे सव प्रकारा शष ू हैता दै! तथा समकषकी 
७ हठी तेकर एक एकको १०८ वार मंत्र कर किसी पीडित अंगो ज्ञाहेसे 


पड़ मिरी दै 1 इस विधिम धुप धृत मिरे हुए शुर हे मैर नमक्रकी इटोगो 
शेममे रखना चाष । 


द्धि, म्॑र-ओर -साधरविषि। १५१ 


के 





९-~ 

अद्धि-ॐ शध णमो भरिदताणं णमो संमिणतेोद्रणं श्व शी पू 
फट्‌ स्वाहा । । 

मनर ग्रीक श्लीरःर दह मः साह । 

विधि--चार कंकरौको १०८ वार भत्र कर चारो दिशामि फेकनेसे ओरं 
यत्र पास रखनेसे रासा कित हौ जाता दै, फोट प्रकारा भध नरी. रहता, 
चोर चोरी नद कर पराता । 

१०- 

कद्धि-ॐ ददी भं णमो सवुण । 

मत्र-जन्मसध्यानतो जनतो वा मनोतकषृतावादिनोयागाकषान्ता मवि 
रकष दुदरामने ॐ दध द दं दः धरं शी प्रः पिदृ भव भव 
वषट्‌ समू खहा । 

विधि--उक्त करषधि्रकी आराधना तथा य॑त्र पास रखनेसे -कतेका धिष 

उतता-है । ओौर.नककरी ७ डली हेर प्रयेकको १०८ वार भत्र कर साने 
एतेके विषक्रा अपर तकं कता । विधान-पीठे 'रगकौ मालासे मंकी `आरीधना 
फनी बिए ओर्‌ धूप एन्द्ती हे । ४ या १० दिन तक १०८ वार ` पमा 
चहिष्‌ । 

११- 

कद्धि--ॐ स ह पमो पतेय 

मंत्र-ॐ दी श्री कलौ प्र कुमतिनिवारिणि मंहमायोये नमः लाहा । 

विधि--लान के पवि वन्न पटे ओर दीप, पप, भवेय, फल एमे परस 
चित्त हे सफेद मापे ख्डे रह कर १०८ बार जपने भरे यव पास रखे 
भसे बुसनेकी इच्छा हौ बह आ सकता दै । भरं ताल मालाम २१ ` दिन तक 


१४९ भकत्मर-कथा | 
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प्रतिदिनं १०८ वार पनेते भी उपयु फ हेता है । इस विधिम धूप 
कुन्दल होनी चाहिए । 

१९ 

द्धि-ॐ भरं फो बेदद्रीप। , 

मन-ॐ आं आं जं अः सवैराजाप्रजामोिती सवगमव कुर र शष्ट । 

विधि--चत्र पास रखने ओर १०८ बार उक्त भ्र दवारा तेह भत्र कर 
हाीको पिलनेसे उसका भद उतर जाता है ! विधात-४२ दिन तक प्रतिदिन 
१००० जाप सर मालसे करना चािए 1 धुप दशंग हो । । 
१६- 

ऋद्धि-ॐ द भरं णमो करलमदीगं। 

मप्र-्दीधी हसः शद्धा द्रं री दः मोहनो सवैषनक्यं 
$ ईर स्वाहा । 

विधि--यंर पास रखते ओर ७ ककरी कर्‌ प्रको १०८ बार 
मत्र कर चार ओर फेंके चोर चोर नं फर पते धर रासे किंसी प्रकारका 
भय नर रहता । विधान-षीरी मालासे ७ दिन तक प्रतिदिन १००० जाप करना 
चाहिए । धूप इन्दी हो । पीपर सोना चाहिए भर एकं क्त कर्मा च्िए 1 
?४- 

ऋद्धि-3“ दीं अं णमो चितुरपदीं । 

मंत्र-ॐ नमो भगवती गुणवती महामानसी खादा । 

विधिने पास रखने धीर ७कंकरी ठेकर प्रकको २१ बार मंत्र ङ 
चारो ओर पफेकनेते व्याधि, शतु आदिका भय नष्ट हेता दै, श्क्मोकी प्रापि 
होती है ओर वाततेग नष्ट हेता है । 

१५- 

@द्धि-ॐ ष्टौ अं णमो दसपुमबीणं। 


ऋद्धि, म॑न ओर साघनविधि। १५२ 


अंत्न-ॐ नमे भगवती गुणवत इसीमा पृथ्वी पेश्प्॑लला मानी 
महामानी खहा । 

विधिने पठस्वते ओरमंत्र प्रर २१ बार तेर मंत्र कर दुल पर 
लगनैसे राजद्सासमे बोरत्राला रे, सौभाग्य षदे ओर रमक भि. हे । 
त्रिथान-१४ दिनि तक प्रतिदिन लल माला द्वारा १००९ जाप करनी चाप, 
दशौग धूप हो भौर एकभुक्तं कना चादिए । 

१६- . 

करद्धि-ॐ ष्टौ भई णमो चरदसपुतवीणं। व 

म॑तर-ॐ नमो सुगला सुसीमा नाम देवी सवैसमीशषिारथं भरशत कर 
ङ लाहा । | 

विधि-यत्र पा रखने ओर १०८ बार पर॑ जप कर रानरलाप्मं जिर 
्रिपक्ीकी हर हती दै, शुका भय नही टा । गिधान-९ दिन तक 
रिदिन १००० जाप ह सकी माला दवारा करनी बरहि । धूप कुली है । 

१७-- ` । 

्रद्धि-ॐ द भै पमो श्रां । 

मं्र-४^ णमो णगिठग ओ मो श्रि ुपीडा जटपीद़ा मेजय भजय 
सवेपीटा-सवेरोगनिवारणं कुर फु साहा । 

विधि-- एस रखते भौर अदटूता पान मैत्र द्र ९१ वृर मत्क 
पिरे पेफ़ो असाध्य पद तथा वुशह, गोड सभौ ेग मिते दै। 
विधान--५ दिन तक प्रतिदिन १००० जाप सफेद माल द्वारा कनौ बािए । 
धूप चन्दनी हे । ` 4 

१८- , 

कद्धि-&” द अदं णमो विरयणयषनिताणं 

मुभ-ॐ नमो मृगे शयिजय मेष्य मोधय तमय समय, सृष्ट । 


१५६ मक्तामरक्था) 
विभि--चैव पास रखते ओर १०८ वार म॑ जपते शत्रु अथवा शुकी 
सेनाका स्त॑भत हता है ! विधान-७ दिने तक प्रतिदिने १००० जाप लाल 
माले कना चाहिए । धूप द्शंग हे ओर एक वार मोजन कना चाट । 
१- ४4 
अद्धि-ॐ ददी अहं णमो विनाहरणं ! 
म॑व-अॐ द रीं द दः यक्ष ही वषट्‌ नमः स्वाहा 1 
विधि-~-त्र पास रखनेते ओर सत्रपो १०८ पार जपने अपने पट्‌प्मोग 
मयि हए दूपे मनर, विद्य, येरका, आद्‌, प्रढ आदिका असर नदी हेता; उरा 
टका भय नेदं रहता 1 
२७. 
ऋद्धि-ॐ र अट णमो चारणाणं। 
मंन--ॐ शर शरं भरः शुभयनिवारणाय ढः ठ: नमःताहा । 
विधि-यंन पस रगे ओर मंन १०८ वार अपोसे सन्तान. प्रत 
हती रै, लकमी मिलती दै, सोमाग्य वृता दै, विगयलाभ होता. भौर बद 
वहती दै । 
११ 
द्धि-ॐ शची अरं णमो प्समगागं । 
मंन-ॐ नमः प्रीमणिमद जय विलय अपराभित ससौभा्य॑ सवौ 
कुर कुर स्वाह \ 
विधि-मंनरको ४२ दिन तङ प्रतिदिन १०८ वार जपनेसे ओर यंतर पाप 
रखनेसे सव अपने अधीन हैते है । 
२९- 
क्द्धि-3 र धै णमो आगासगापिषं\ 


ऋद्धि, मेन ओर साधनविषि। १४५ 

मंत्र-ॐ नमे धरी वैरि मव दंभय मोहय मोहय सभय स्मय अव- 
धारणं फुर कुरं प्राह । 

विधि-अकिनी, शाकिनी, भृत, पशाच, दुदर भसे उगी होरे भत्र 
ररा हदीकी ग्व २१ वार मंत्र कर चानेसे भर गम यंत्रे वधेस उक्त 
सव प्रकरा दोष मिस्ते ई । 

२३- 

परद्धि-ॐ दं भै णमो आसीविसाणं । 

मंन-ॐ गमो भगवती जयावती मम संमीषिर्थं मेकषसौद्यं कुर कुऽ 
स्वाह । 

पिधि--पहे मतो १०८ वार भप इर भपने शरीरी रक्ष क । 
पथात्‌ जत परतवाधा हो उते शदे गोर य॑म पास ससे । दूपे प्रतवाधा दूर 
हेती द। 

२४ 

ऋद्धि-अ र-भहं णमो पितयं । ' 

मैन-स्यावरजंगमवायकृतिमं सकरबरषे यद्धक्तेः अप्रणिताय ये ष्ट 
विषयामुनीने कूमाणलामी सवेहितं कर कुर ताह । 9 दा च दः भ सि 
आउ पाश्रौ घा । 

विधि--म॑त्र द्वारा २१ बार राख मेत्र कर खते हए सिर एर गने, भौर 
यत्र पाप नेते सिक व पीडयं दूर होती ह । मने १०८ वार्‌ प्रतिदिन 
जपना चाहिए । 

२५-- 

अद्धि-ॐ श्ट अदं णमो उगतवाणं। 

म॑न--अ द्द दी दौ दःगःतिभारसा च्म लाहा । ॐ नमो 
भगवति जयविजयापराभितेसवेसोभागयं सव्यं फर कुर साहा । 

१० 


१४६ भक्तापर-क्था । 





विभि--उतत ्धि्रकी आरधनाते भौर यंते पस रखनेते धीन उत- 
रती है, तथा आराधके प्र अप्निका अपर नही हेता ! 

२९ 

ऋद्धि-ॐ श भट णमे दिततेवां । 

संन-अॐ पमो द्द शरी क्लीं दर दं परजनरान्तव्यहारे जयं दुह 
कृरं खाह । 

विधि-दि म्र द्र १०८ वार तेर मृते क पिर पर स्गानेसे ओर 
यत्र पा सवेत आधासीसौ आदि सव पिते रोग मिट जति दै । त्रे हए तेव 
मारि करते भीर मतरा हु ज प्रने से परसूताको संतान जल्दी हे भती दै । 

२५७- 

ऊद्धि-ॐ ह अट णमो ततततवाणे । 

मं्र-ॐ नो केशरी देवी चकधारिणी कारुकं साधय ' साधय 
दूनमरलयोनपूरय साहा । 

विधि--ऋद्विम्की आराधना के ओर यत्र पास रखते श्र आराधने 
कु हानि महीं पहा सकता । २१ दिन तक कारी मालासे जाप केसे शुका 
जाश होता है । नित्य १ वार अलोना भोजन कना चहिये शौर फाठीमिवैका 
दौम कला चाहिये । 

२८--' 

ऊऋद्धि--ॐ ददी अहं णमे महाततवाणं । 

संत्र--ॐ नमो भगवते जयविगेय अमेय जंमय मोहय मोहय सवैपिद्धि- 
समपत्तिसोद्यं कुर कुः साहा । 

विधित ऋिमेमेकी भाराधनासे ओर यंन पास रेते. सव काम 

हेते दै, व्यापासमं सम हेता दै, .युख प्राप्त हेता दै, प्रिय हेती 


(| 


ऋद्धि) मंन ओर साधनविधि। १४७ 

ॐ ९. 

काद्ध--ॐ सौ अहं णमो पोरतवा्ं । 

मंब--ॐ णमो णग्निग पसं॑विपहरतिगमंतो परिसहलामकारमतो 
सवरिदवमीह इद समरताणमणे जाग कमनं स्ैपिदिः ॐ नमः साह । 

विधि--र्क कवि दर १०८ वार पाती मे कर पिरत भौर यंत्र प्र 
रखने सती हुई थि अच्छी हेती है तथा िच्ट्का विप उतर जाता दै । 

३५- 

क्रद्धि-ॐ खी अद णो धोरुपराणं। 

मंन--अ> नमो ओ मौ शिष्‌ सतम स्मय सं कुर कुर लाहा । 

फल--उक शरदि मतरकौ आराधनासे ओर यतरे पास रखते शुका सभन 
हेता है; ओर रह नौर भौर सिका भय नही रहता । 

३१- 

ऊद्धि-ॐ दी भदै णमो धोरयुग्पर्मापे । 

मत्र-ॐ उवशगहरं पासं वदामि कममघणसुकं विहरविसपिणौसिणं सगट- 
क्रग्रण भवां ॐ प्ट नः घाहा । 

फलद म॑त्रको आरधनासे ओर येत्रके पास रखनेसे राजमानता होती रै 
तथा दाद्‌ ओर खाज मिट जाती है । 

२९ 

ऋद्धि-9 द्धौ भ णमो पेरयुणवैभवारिणं । 

मं्र--ॐ नमो हा री द शँ हः समदोपनितारणं पुर फु साहा । 

विधि--उक्त क्रदि मन दवारा अविवाहित वाछिकराका काता हमा सूत १०८ 
वार मंत्र कट ते गते बोधने भोर यत्र पा रणेस सप्रदिणी जादि पेठकौ सव 
पीडय नष्ट हेती 








१४८ भक्तापर-कथा । 
३९- 
ऋद्धि-ॐ श अदे णमे सत्ोसदिपतताणं। 
मंज्--3 ददी भं कलौ दरं घ्यानतिद्िपरमयोमीशवराय नमो नमः खाहा । 
विधि--ञकत ऋत प्रर अविवादित वासिक काते हुए सूतके २१ 
वार्‌ म॑ने क्‌ बनाये हुए गंडेको बोधने, श्रा देनेसे तथा नरपे स्पते 
एकोतरा, पिजारी, ताप अदि सव रोग नष हेते है । भस विधिम धूप भैर शृत 
मिरे हए युगखुकी धूप होना बिए । 
३९. 
अद्धि-ॐ र अहं णमे सिष्ठेसिपतताणं । | 
म॑ज-ॐ नमो दं री छठी ए या पदमव देव्ये नमो तमः खा । 
विधि-सूषके रपे र हए सूतको १०८ वर श्रदिसत्र द्ररा मत्र क 
सर उपे गुुर्की धूप देकर बोधने तथा यने पास रखनेसे गभका संमन 
हेता है, समयमे गभ॑का परतन नही हेता ६ । 
३५- 
ऋद्धि-ॐ शी अं णमो उक्ठेसहिपतताणं । 
मंज--७* नमो जयविनयापरामिते महारकषमी अमृतवर्षिणी अमृतलताविणी 
अमूत भव भवे वृष्‌ सुधाय स्वाहा । 
विधिर शरदि आराधना कले भैर थे प्रस रोते दुभि 
चेरी, मरी, मिरी, राजभय अदि सव कष्ट हेते है । हत सकी आराधना 
स्थानकं कनी चाहिए भैर य॑त्का पूजन करना चाहिए । 
२९ 
ऋद्धि--ॐ दी अदे णमो वरिपोपहिप्ाे। 
मंत्र-ॐ र शरौ कच्ङिदण्लामिन्‌ आगच्छ आगच्छ आहन्‌ 


दधि, मत्र ओर साधनविधि । १४९ 
आकर्षय कषय आल्म्रान्‌ रक्ष रक परम॑व्रान्‌ छिन्द छिन्द मम समीक्ष 
र फर साहा । 

विंधि--कऋदिेत्रकी आराधनाते भर यंत्र प्रस रखनेसे सम्पत्ति लम 
हेता है । पिधात-१२००० जाप ला पुथ द्वारा की चहिए धर चैवरकी 
पूजन भी साथमे करनी चाहिए । 
२७- 
करद्धि--ॐ शौ अदं णमो सत्वोसहि पत्ाणं। 
मंत्र-ॐ नमो भगवते अप्रतिकर ए क्ती स्रं ॐ प नमो बरछितसिद्यै 
नमो नमः अप्रतिकर द्धौ ठ: 8: स्वाहा । 
विधि-दव् ्ररा २१ वार पमी मव कह प छसे जर त्र 
पास रसनेपे दुभैन वश हेता दै, उदी जमकर स्त॑मनहेतादहै! ` 
३८- 
ऋद्धि--ॐ दी अहै णमो मण्वरीपे। 
मंन--ॐ नमो भगवते अष्ट महानागढुलोन्चाग्ी कालद्टपृतकोधापिनी 
परम॑न्प्रणिनी देविदेवते ददौ नमो नमः साह्य । 
फ़ल-्रदधित्र जपने मर य॑त्र पास रखनेसे धनलभ हेता है, ओर दधी 
वद्र हेता दै । 
१९. 
ऋद्धि-ॐ दौ अ णमे कचवलीणं। 
मंत्र-ॐ नमो एषु दतत वदमान तव भयहर प्ततिवणौ येयु भत्राः एनः 
स्मतैव्या अतोना परसं्राणयेदेनाय नमः साहा । 
फल-दधि्ने जपने लैर य॑त्र पास रखनेसे स ओीर सहका भय मही रहता 
धा मुरी हर रास्ता मिर जाती है । 





११० भक्तापर-कथा ] 
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४०- 
ऋद्धि-ॐ रदी अ णमो कायवरीणं । 
सं्-अॐ हा श्रां ददी अप्निमुपमनं ऊर साह । 
विधि-दि मंत्र द्ररा २१ वार पानी म॑ने कर धे चरौ ओर छीरने 
ओर यैत्र पास रखनेसे अग्निका भय मिः जाता है । 
४१- 
ऋद्धि-ॐ श भै णमो सीसं । 
मं्-ॐ नमो शर शर शं रः जल्देविकमल पूदनिवापिनी पवर 
सैस्थिते सिद्धं देहि मनोवान्छितं क क खहा । 
पिधि-~-्दि म॑त्रे जयते भोर यपरे पस रखेते रानदखास्मे 
सम्मान हेता है सैर शद देनेते सप॑का विष उतरता है । केसिके ष्येरेमे १०८ 
दे मतर कर पानी पिलाने वरिष उतर जाता है । 
४९- 
अद्धि-ॐ ददौ अं णमो सपिसनाणं । 
मंन--ॐ नमो णमिऊण विषधर विष-अणारन-रोग-शोक-दोप-गरह-कपटुमचनाई 
सुहनामगहणसकलसुहदं ॐ नमः खाहा । 
फल--दिसत्रकी आराधना भौर य॑त्रके पास रखरेपे युद्धा भय 
मेदी रहता । 
६४३- 
ऋद्धि-- द अरं णमो महुरसवापं । 
म॑नर-ॐ चकरेषरी देवी ्करधारिणी निनशासनसेवाकारिणी श्ु्रोपवविना- 
शिनी धमैशान्तिकारिणी नमः $ कुर खाहा । 
फल-ऋदधिमेकी आराधना ओर यंत्र-पूजतसे सष प्रकारका भय भिरता दै 
युद्धम हथियारी चोट नदी लगती, तथा राज द्रा धनलम होता है । 


ऋद्धि, मंत्र ओर साधनीषि। १५९१ 

४४- 

कद्धि-9ॐ द अदं णमो अमीयसवाणं। 

मंन-ॐ नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकरणाय ठंकाधिपतये महाबतपरक्र- 
साय मनर्धितितं कुएं र स्वाहा । 

एदि आरधना ओर चैके परस रखनेते पतति मिती है, 
सम्म पूफानका भय नदीं होता, समुद पार कर शया जता टै । 

४५- 

कद्धि--ॐ रदौ अ णमो अक्खीणमहाणसाणं । 

मंत्र-ॐ भमो भगवती शरु्रोपरवशान्तिकाप रोगकष्टन्वरोपरामनं शन्ति 
कुष कुर साहा) 

विधि--कदिय्रकी आराधनासे भौर यंत्रे पास रेरे बसे वडा मय 
भिरा दै, प्रताप प्रकट हेता दै, तेग न्ट हेता दै भौर उपसग परेरा य 
नी रहता । 

४६-- 

ऋद्धि-ॐ दी अदं णमो शूमाणं । 

म॑न-> नमो द्धं श्रद्ध हरणः जःजः कषाकषौशे ष 
श्षुयः स्वद्व । 

पधि जपे ओर यंत्र पस सने तथा उपकी तरकार पूजा 
करते कदखनिसे चटका हेता दै, राजा कोरहका भय नही एता । विधान- 
भ्रतिदिन १०८ बार्‌ जाप्य करना चादर । 

४७-~~ 

कद्धि-ॐ अदं णमो कुमा! 

मंत्र-ॐ नमो दा र दं दः यक्ष धीं द फ्‌ साह । 

विंधि--१०८ बार क्िमत्रफौ आराधना फर शप चदु केषरहिको 


११२ भक्तामर-कथा । 





तिजयलश्मी परा होती दै, त्र केश हेता दै, शुके श्री धार वेकाम हो जती 
है, बन्दी गोटी, वरी आदिके धाव नीं हो प्रते । 

४८- 

कद्धि--अ अरं णमो सव्वताहे । 

मन-9ॐ द अदं णमो भगवते महति महावीर ऋरुमाण दुदिरिसीगं ॐ सां 
दीद दोदअसिभाउ पाश्च सवाह । ॐ तमो वैभवारिणि सद्रहषह 
स्ससीरोगरथधारणि नमः साहा । 

विंधि--४९ दित तक प्रतिदिन १०८ वार जपनेसे घोर त्र पास रखमेपे 
मनेवान्छित कार्यकौ सिद्धि हेती है ओर भिे अपने अधीन करना हे उसका 
नाम चिन्तवन केसे कह अपने व्च हेता रै । 


सूचना-उप ठिवी विधियते जिस विधिमे वघ, आसत ओर मालका 
प्रकार न वतसया गया रै उपे जीवे सिति भाति समच 
^ वशीकरणं ” मृतके साधनेमे पीला वघ्ठ, पीली माला भोर पीला आसन 
ङेना चाद्ये 
^“ मारन “ म काला वन्न, कला आसन ओर काटी माठ ठेना चाये । 
^“ रक्षी.मप्ति “ के मेतर-साधनमे मोतीकी भाला भर सफेद व्र ठेना चाहिये ! 
^ मोहन.” मे भूगाकी मासां भौर लार व॒ल ठेना चादि । 
- “आकषेण म हरा प्च ओर हरी माला केना चाहिय । 


मिप्‌ विधिम दिशा न वतलादईं यई हो उस्रा विधान फटे समय पूवको मुख 
करके वै - 


यत्र भोजपत्र ए अना कलम द्वार केशरे छिना चाहिय । 
ह प्रकारक । 
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